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द्वितीय न्द्शद्रा १६६६ मूल्य 
संस्फरण मे १६३६ डेढ़ रुपया 





हु 
साहित्य प्रेत, 
सिविल लाइन्स, थागश | 


दो शब्द 


मैं पढ़ता था जब पालीवालजी की पुस्तक 'सेवाम्रार्ग! प्रका- 
शित हुई थी। इस पुस्तक का मेरे हृदय पर क्रियात्मक प्रभाव 
पड़ा और मैंने अपने को उसका ऋणी पाया ! पुस्तक का पहला 
संस्करण तभी समाप्त हो गया था। दूसरे संस्करण के लिए मेंने 
पालीवालजी से वार-बार अनुरोध किया-पर उन्हें उसे दुवारा 
लिखने फा अवसर वर्षों तक न मिल सका। १६३४ में मेरे 
विशेष अनुरोध से आपने पुस्तक को पूरा कर दिया और अका- 
शित फरने का मुझे अधिकार भी दे दिया। परन्तु अपनी निमभी 
फठिनाएयों के कारण में बहुत चाहते हुए भी १६३८ से पहले उसे 
प्रकाशित म कर सका। एफ ही वर्ष में पुस्तक का पदला 
संस्करण समाप्त हो गया-इससे उसक्री उपयोगिता का अलुन 
मान लगाया जा सकता है। युक्तप्रात्त की सरकार ने इसे 
अपने समस्त पुस्तकालयों मे रखना स्वीकार किया है। दूसरे 
आल वा अमेक देशी रियासतें भी इस विषय पर विचार कर 
रही ६। 

सेवा समितियों फे स्वयंसेवकों, कालेज स्कूल के विद्यार्थियों 
और अन्य सेवाभाव से काम करने वाले व्यक्तियों के लिए इस 
पुस्तक में अमूल्य उपदेश हैं। प्रामसुघार का काम करने वालों 
के लिए तो यह पुस्तक अनिवाय है। यदि पास्तव में इन लोगों 
ने इस पुस्तक से लाभ उठाया तो देश का कल्याण होगा-इसमें 
सन्देद्द नहीं | 

--+महेन्द्र 


आत्म-निवेदन 


सेवा-धर्म मेरी पैत्रिक सम्पत्ति है। मेरे पूज्य पिता परिडत 
अ्जलाल पालीवाल का जीवन सेवामय था। उनके जीवन का 
अधिकाँश भाग दूसरों की निःस्वार्थ सेवा में ही बीता। गौभों 
और गरीग किसानों की रक्षार्थ वे अपना समय और अपनी 
सम्पत्ति लगाते तथा शक्तिशाली भूर्वामित्रों से लड़ाई मोल ले 
कर अपना जीवन खतरे में डालते थे। भूसों फो अन्न तथा नह्ठों 
को वस्त्र बॉटते थे। सब्र फी चिकित्सा मुफ्त करते थे। चैक 
करते हुए भी उन्होंने जबीन भर में फीस की पाई तक नहीं ली 
और न कभी किसी को दवा दी बेची । अमीरों फो नुस्खा लिख 
देते थे, गरीबों को दवा भो अपने पास से देते थे । गरीबों का! 
इलाज करने के लिए दस-द्स घारह-बारह मीज्ञ तक पैदल जाते 
थे, भौर अमीरों का इलाज करने के लिए उनकी सवारी से 
फाम लेते। पीड़ितों फी सहायता फरने की उनकी प्रवृत्ति इतनी 
प्रबल थी कि चालीसा के अकाल मे उन्दोने पितामद्द फो अलु- 
पस्थिति में खत्ती खोल कर भूख से तड़पने वाले गाँव वालों फो 
यॉँट दी। अन्न, वस्त्र, दवा आदि से सुपात्रों फी सद्दायता 
करने फे लिए ये अपनी विकित्साधीन अमीरों से दान लेते और 
घर के कपड़े वर्त्तन बगैरः उठा ले जाते । 

बचपन में रामचरितमानस फा मेरे हृदय पर बढ़ा प्रभाव 


(८) 


पढ़ा । रामायण में जय मैं यद्द पढ़ता था कि राम भौर लरमण 
गुरुणनों से पदले उठकर उनको यथा योग्य प्रणाम फरते और 
फिर मोति-भोति से उनकी सेवा करते थे और अपने इन्हीं शुर्णो 
के कारण थे उसके परम प्रिय यन गये, तत्र मैं पुलक्रित द्वो उठता 
और निश्वय करता कि मैं भी इन गद्दात्‌ पुरुषों के पद चिद्दों पर 
घक्तुंग। और अपने इस निश्चय के अनुसार में अपने घरित्न 
और अपनी सेवाओं द्वारा अपने गुरुजनों फो प्रसन्न रखने फा 
प्रयत्न करता । श्रात्त भी यटद स्मरण फरफे मुमे अत्यत्त द्वप और 
सन्वोप होता है रि मैं स्व अपने पूज्यों का प्रियपात्र रद्दा | 

स्वर्गीय पिताजी ने मेरी इस मुप्रवृत्ति फो और भी पुष्ट 
फ्रिया। थे फद्दत “तुम अभ जी पद्कर पिया फरोगे | द्यायाम 
फरो और हसूमान बनकर सबतलों से निरणों की रक्ता फरो !”- 
मैने न तो अग्रेजी पढ़ना दी छोड़ा भीर म दनूगान दी घन सका 
परन्तु सबतों के थम्याय से पीड़ित निय्रक्चों फी सेधा-सद्गायता 
फरना मेरे जीवन फा लद्दद यन गया । 

सम्मवतः सन १६९७ थी बात हैं। उन दिलों मैं आगरा 
याज्जेज् में पद्ता था। उन्हीं रिनों आग में प्लेग का प्रफोष 
हुआ । परित ठाकरप्रसाद शर्मा एंग००२, एक्-एह्व०वी२ पत्तेमान 
एग्जीक्यूटिय 'आफीसर मेरे सदपादी थे। उनसे तथा श्रीयुत 
निरशनलाद पोड़ार प्रश्नति मित्रों फे साइयोग से एफ सेवा-समिति 
स्थापित दो घुकी थी ।. निसने प्रकाशन फाये में सब से पटले 

#पबच्या पढ़ी शीपेफ ट्रैक्ट प्रकाशित क्रिया था। कुछ रात्रि: 
पाठशाज्ञारे फायम फीर्थी तथा पुस्तकालय, बाचनालय आर 
अध्ययन गएडल भी स्थापित किये धे। प्लेस में भी इस समिति 
के सदस्यों ने ययाशक्ति अपने फर्चब्य फा पालन क्रिया 

इस प्रफार कई सुद्दद-मित्रों के चिसत्मरणोय सम्पर्फ और 
सद्दयोग से मुमे पदले-पदल संगठित रूप से सेवा-कार्य फरने फा 


( ६ ) 


सुञअ्वसर मिला और मिली सेवा-कार्य की व्यावद्वारिक शिक्षा 
तथा मेरी मेवा-सम्बन्धिनी सुभावनाश्रों को स्थायी शक्ति। 

इन्हीं सुभावनाओं से प्रेरित द्ोकर मैंने संवत १६७४ में 
लाहौर के फोरमैन क्रिश्चिन कालेज के ग्रधानाध्यक्ष पल्ेमिन्न 
साइब की '“508/78089008 07 80608 प्रछएपिएटव8$" 
मामक पुष्तक का हिन्दी अलुत्राद किया जिसे सांहित्य-रन्न-फार्या- 
लय ने “सेवा-मार्ग? के नाम से प्रकाशित किया। समालोचओो ने 
सोत्साह उसका सरबागत किया। हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं मेंद्वी 
नहीं, “लीडर और “माइनेरिव्यू? थ्रादि में भी उसकी पूरी- 
पूरी प्रशंसा की गई। सेवा-धर्म को दृष्टि से भारत में पिछली 
दो दशादियों में, दो शताब्दियों के बराबर काम हुआ है। 
फल्ञतः १६३० में सें यह अनुसव फरते लग! कि इस समय 
सेवा का सम्मरार्ग बताने तथा सुझाने थाली पुस्तक की परम 
आवश्यकता है। फ्लैमिह साहब की पुरानी पुस्तक से अब्र 
काम नहीं चल सकता--उसकी सामायिरता और उपयोगिता 
परहुत कुछ बढ़ाई जा सकती है। 

संयोग से इन्हीं दियों श्रीयुत्त महेन्द्र जी से मेरी बातें हुई । 
श्रीयुत महेन्द्र “सेवा-माग? के परम प्रशंसकों में से हैं। “संवा- 
मार्ग” के स्वर्ण-लेखनी-समिति घाले अध्यायों को पढ़कर उन्दोने 
मुझे जो पत्र लिखा था उसीसे पदले-पदल मेरा और उनका परि- 
घय हुआ था । उन्होंने मुझसे कहा क्रि यदि में सेवा-मार्ग को 
फिर लिख दू' तो वे उसका नवीन संस्करण प्रकाशित फर देंगे। 
मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसके फल स्पृरूप 
सन्‌ १६३० फे अगस्त मास में, काँसी जेल में मैने सेवा-मार्ग फो 
छतंत्र रूप से लिखना शुरू कर दिया! प्रस्तुत सेवा-्माग का 
गीमारों की सेवा वाला अध्याय वहीं लिखा गया है। 

उसके बाद मंमटों के मकावात ने कुछ समय के लिए तो 
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इस पुखद क हिसते में निम्नेडिखिद पत्रों दया पुल्दछों के 
सदायटा ढ्ये गई है+- 
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सेवकों की शिक्षा 
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सेवा की आवश्यकता को अनुभव फरते द्वी सेवकों फी 
शिज्ञा का प्रश्न उठ खड़ा द्वोता दै । वास्तव में, दोनों में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। संस्कृत में एक श्लोक है, मिसका शर्थ यह है कि 
सेबा-फार्य इतना गहन है कि योगियों के लिए भी आसान नद्वीं-- 
उनके लिए भी वह्दोँ तक पहुँचना कठिन है। परन्तु सेवा-कार्य 
में केवल चित्त की वृत्तियों के निरोध से सथा नम्नता, 'अद्दैभाव- 
दीनता, स्वार्थशुन्यता, सुशीलता, थैय, फप्ट-सदिणपुता 'शआदि 
गुणों से ही फाम नहीं चल सऊता; उसके लिए बिरशेप शास्त्रों के 
श्रध्ययन और विशेष श्रकार की शिक्षा की भी प्निवार्य 
आवश्यकता है। 

अपने श्र्वाचीन रूप में समाज-सेवा का भाव स्वयं अपनी 
चाल्यावस्था में दे। इसलिए यदि भी लोगों ने सेवकों की शिक्षा 
की श्रावश्यकता फी शुर्ता फो नहीं समझ पाया है, तो इसमें 
आश्चर्य की फोई बात नहीं ! फिर भी पाशात्व देशों में समाज- 
सेवा फे कार्य फे लिए सेवकों की विशेष शिक्षा की आवश्यकता 
अतुभव फर फे धनेक स्कूलों, फालेजों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा 
उसकी आयोजना कर दी गई है । 


श्प सेबाधर्म और सेवामार्ग 


नग्र-सेवा के ढिए सेवकों की शिक्षा फो आवश्यकता बताए 
हुए आचाये शिवराम मेद्दताजी कद्दते हैं कि “हर शछस इस बात 
को संजूर फरता दे कि कोई भी डाक्टर फेवल सद्भापों-“मच्छे 
इरादों के धदा पर चिकित्सा का फाम थोग्यता-पूर्वंक नहीं कर 
सकता-चिकित्सा करने के लिए उसे विशेष प्रकार फी शिक्षा 
ओर श्रध्ययन की, डाक्टरी पढ़ने की शआयश्यकता होती है।? 
इसी तरदद भ्रच्छे वकील द्वोने फो लिए पल्ल-एल० बी० पास फरने 
और उसके बाद भी एफ साल तफ ट्रेनिंग पाने की, कार्य सीफने 
की, जरूरत द्वोती ऐ! तो फया नगर या प्राम-सेवा या फाम दी इतना 
सरल ह कि उसको सम्यफ्‌ रूप से फरने के लिए किसी प्रकाए 
की तैयारी, अनवरत उद्योग, शिक्षा और अध्ययन की आवश्य- 
कता नदी ? सच घांत तो यह है कि अपने नगर फे प्रति सधाई 
से अपने फत्तेव्य फे पालग फरने का फाम डाक्टरी और घकालत 
के फाम से कही 'अ्रधिक जटिल और फठिस हैं। सेवा का काम 
अमैतनिक छोने फे मानी यद्द नहीं ६ घद सदस्य सफल उद्योगों 
के इस नियम फी_'अवद्देलना फर सके। उद्योग फी सफलता 
के लिए ओपश्यक सद्दानुभूति फे साथ-साथ यह भी आवश्यक 
है कि उद्योग पर्याप्त तथ्यों 'और पैशज्ञानिक सत्यों के श्राधार पर 
फिया जाय | 


प्रोफेसर दे ( 798० ) ने भी 'यपनी [7070वै0607 (६0 
80०008% नामक पुस्तक में इस विपय फी विवेचना फी दै। 
पुस्तक के पिचानवे ५्रष्ठ पर उन्होंने उन पाठ्य-कर्मों फरा उल्लेस 
किया है, जो १६१२-१३ फी सर्दी में कोलन ( 000870 ) फे 
नगर-सेवा की शिक्षा देने वाले स्कूल में पढ़ाये जाते थे | थे 
विपय ये एँ-- 

९ नागरिफ-शास्त्र, * कानून, ३ शासन-सम्वन्धी कानून, 


ऐषफ। की शिक्षा रद 


# एामीय-आज्षोएँ, ४ दीवागी णाएते वी फाररवाइयोँ, ६ चर्यजारप, 
७ शारा और विनिगय, ८ कर, ६ राजर, १० अहजारत्र, 
११ गिरीक्षण थे दक्क, ९९ मजदूरों सग्यस्धी फायूग, १३ गजबूर- 
राह तथा गजदूरों फी अन्य राभाएँ, १४ शागाजिय धीगा, 
१४ झोकनोवानकार्य, १६ सामामिक प्रशा, १७ जाग पा थीगा, 
१४ आरोग्य-ारक्षण शास्त्र, १४ गगर घरागे की पोजना, 
२० रू, २९ भीगोलिफ तथा सपरास्ध्य-राग्यन्पी गापयोज, 
ए९ रासयतिव दण्योग-परो, २३ छोदे की गशीगों पेः वारखाते, 
२४ कोयज्ा और रागे, २५ विज्ञक्ञी प्री प्रक्रिया, २६ क्ृषि- 
प्रवर्ध, ऐ७ रैग और पैरदफश का आर्थिक विकारा, ९८ राइग- 
सैद्ड की पलाएँ और पते पा इतिद्वात, २६ पैरिश और पशाफे 
शरग। 

> पर॒र्तु इस विषयका पहुत दी सुन्दर भर विशद वर्णन भीगती 
एशीजापेम गैकडग एग० ए० (2000) >ै॥0॥१॥यओ, 0.) 
मे पी ॥॥॥ ॥ऐ॥|शाएा। 0/ 6 8067] एकफ:७४ 
शागक पुछवा गे दिया है। थाप सवये एक राप्रशिद्ध शोकरो विका 
है, मिर्दोंगे रोबकों फी शिक्षा का फाग भी किया है। भदिला 
विद्यालय बत्ती (१४७ा॥वता'ह पाप ताज 80 0॥090) 
गे ल्लोकरोषकों फी शिक्षा पे लिए छो योजगा पगाई थी, फरापो 
शागुरार पहछे आपने रपय॑ शिक्षा प्रदण पी। फिर आपने 
लिवणपूत की विवदोतिया सैटिशग्रैर्ट थी पारईग (छाध्यत्ता ) 
भा काग दिया। पिर थाई फे विश्वविद्याहयय में आपने “सगाज- 
शेवा-कार्य की क्रिया और तरीकों वीए हवचरार ( ध्यापिका ) 
गुकरर दो गई'। १६१६ में आप रागाजिय धध्ययग फे क्षिए 
विए्तविज्ञाज्षणों पी राग्िगलित फॉशिल पी अयैततिक शल्नाणी 
गुफरर हुएं और शाध-दी-साध लियों की एक राधा की पढ़ा- 
भिकारिणी द्वो गई। इस गद्िल्ला-राभा की शास्राएँ शेदमिटेन भर 


सेवकों की शिक्षा २१ 


समाज-सेवा के नये भाव के कारण समाज-सेवा करने बाली 
संस्थाओं की बाढु-सी आरागई। इन संस्थाओं के कार्य के 
सिलसिले में लोगों ने महसूस किया कि समाज-सेवा के कार्य से 
नये ढंग की पब्लिक सर्विस का अस्तित्व द्वो गया है और इस 
सर्विस के लिए शिक्षा का कार्य भी धीरे-धीरे प्रारम्भ हो रहा है| 
जहाँ लोगों मे यह अनुभव किया कि कहे जाने योग्य फाये 
तो समाज-सेवा का ह्वी मागे है, वहाँ समाज-सेवी कार्यकर्त्ताओं 
से भी यह अनुभव किया कि कार्य के साथ-साथ हमें उन 
अवस्थाओ पर भी ध्यान देना होगा, जिनमें कार्य किया जाता 
है और कार्यकर्ताओं के शरीर तथा उनके मस्तिप्फ पर इन अब- 
स्थाञ्रों का जो प्रतिघात द्वोता है, उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा 
सकती। ये अवस्थाएँ और प्रतिक्रियाएँ दिन-पर-दिन अधिका- 
घिक जटिल होती जा रही हैं. और इन अवस्थाश्रों फी उन्नति 
करने और प्रतिक्रियाओं का सुधार करने का काम ललितकला 
का-सा काम हो गया है, जिसके लिए विशेष ज्ञान और शिक्षा फी 
आवश्यकता हैं। सटदूभावना, दया, सदज़ कार्यकुशलता और_ 
अनुभव सभी 'आवश्यक हैं। इनके बिना ज्ञान शुप्फ और 
थोथा है; परन्तु ये गुण भी ज्ञान बिना अन्धे और बेतुके 
हो जाते हैं। इसलिए यदि समाज-सेवा के कार्य को एक धन्धे की 
तरह अपना समुचित मद्द्त्व प्राप्त करना है, जैसा कि उसे करना 
चाहिए तो इस धात की आवश्यकता दै कि इस कार्य पी शिक्षा 
का प्रवन्ध द्ोना चादिए । 


समाज-सेवा फा बहुत-सा काम तो आजकल प्रत्येक सभ्य 
देश की सरकारें स्वयं करती हैं। सरकारी मदकमे के कार्यों के 
लिए निम्नलिखित कार्यकर्ताओं को आवश्यकता पढ़ती है; 
फैक्टरी इन्सपेक्टर, नेशनक्ष इंश्योरेंस और व्यापार षोड के 


श्र सेवाधम और सेवामागे 


अनुसार फाम फरने याले इन्सपेक्टर, बच्चों फे इन्सपेक्टर, 
सैनीटरी इन्सपेक्टर 'और ट्ेल्थ विजीटर, मौकरी-विनिमय 
हद और बाल-नौकरी फमेटियों के सेक्रेटरी और कक, 
बच्चों की सावधानी रखने वाली कमेटियों और बच्चों की संरयारों 
के संगठन फत्ता, बुढ़ापे फी पेंशनों के एकदारों फे क्षायों फी जाँप, 
स्यूनिसिपैलिटी पगेरः फे मकानों फे प्रबन्धक और किराया 
इफट्टा करने पाले, मद्दिला पुलिस, श्ोवेशन अफसर तथा रिली- 
विद्ञ अफसर । 

मैर-सरफारी संस्था में निम्नलिखित कार्यकर्ताओं फी आव- 
श्यफता दोती ऐ-- 

फारसानों, उद्योगालयों तथा ज्यापारिफ दपतरों , में 
सेपा-फार्य फरने पाले, समाज-सेवा फरने वाली फौसिलों फे मंत्री 
था आर्गनाशजर, 'अरपताल फे आल्मनर9, दातव्य सद्द, पाल- 
दिव एजेंसी, रूप, सामाजिक इन्टटीट्यूदस, छुट्टी फे फण्ट, 
प्राम्य-संघ, गिरजापरों 'भौर धार्मिक-संस्थार्थों के सामाजिक 
फाय फरने घाले 'भर सैटिक्षमेण्यों फे कार्यकर्ता । 

इन सब तथा इस भार के अस्य परर्थकर्तताों का नाग 
सिविल्ल सर्वेन्टों और पार्लियामेन्द फे गेम्बरों के साथ लिये जाने 
पर बहुत से लोग पीफेंगे, फिर भी यद्द तो भानना दी पढ़ेगा कि 
सागाजिफ प्रयन्ध में ये कार्य कर्ता भी अपना फाम करते दी एैँ। 
ओर जिस प्रकार बड़े से बड़े अफसर फो विशेष शिक्षा फी 
आवश्यकता दोती ऐ, उसी प्रकार इन्दें भी समाज-सैया-कार्य के 
क्षिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। 

&) झाएमनर उस च्यक्ति को यहते ६, जो सद्ायता पाने वाले ध्यक्ति 
की दुशा की जोंद फरके उसड़ी पात्रापाग्रता फा निर्णेय करता है तथा 
उससे सिलरे-शुकते रद कर उसडी निगरानी यरता रहता है। 


सेवकों की शिक्षा श्३े 


समाज-सेवा के कार्य के ऊपर जो नमूने दिये गये हैं, उनसे 
पाठक यह भी समझ गये होगे कि इस कार्य से समाम-्सेवक 
अपनी जीविका का प्रश्न भी हल कर सकते हैं। जिस प्रकार 
लोग जेल-विभाग बमगैरः में मद्दीनों और वर्षों मुक्त एग्रैन्टिसी 
करते रहते हैं, उस प्रकार यदि समाञज-सेवा के काये की व्यावद्दा- 
रिक शिक्षा लेने के लिए कुछ समय दें, तो अपनी आत्मिक उन्नति 
के साथ-साथ आजीवन समाज-सेवा करते रहने के लिये जीविका 
का प्रवन्ध भी कर सकते हैं. और इस प्रकार अपना इददलोक_ 
आर परलोक सम्द्ाल सकते हैं। प्रत्येक संस्था को योग्य प्रचारकों 
की, भजनीकों की, संगठन कर्त्ताओं और संचालकों की, क्लकों 
ओर सन्त्रियों को आवश्यकता है। अनेक लोक-सेवी कार्यकर्ता 
इन बातों फी दछ्षता प्राप्त कर के श्राजीवन अपना तथा अपने 
परिवार का भरण-पोषण करते हुए समाज-सेवा का पवित्र काये 
कर सकते हैं। 


यद्यपि पाश्चात्य देशों में भी सेवकों की शिक्षा का काम पहले 
गैर-सरकारी व्यक्तियों और संस्थाओं ने ही शुरू किया, परन्तु 
इब्नलैण्ड के विश्वविद्यालयों ने उसे शीघ्र ही अपना लिया। 
वास्तव में नये ढक्क से सेचा-कार्य के सश्लालन और सन्नठन में 
वहाँ के विश्वविद्यालयों ने प्रमुख भाग लिया और इस सम्बन्ध 
में जितने मुख्य आन्दोलन वहाँ हुए, वे अधिकतर विश्वविद्यालय 
के लोक-सेवी तथा उदारमना स्प्री-पुरुषषों की ओर से ही 
डठाये गये। 


गैर-सरकारी व्यक्तियों में सब से पहले साउथचर्क की वोमेन्स 
यूनीवर्सिटी सैटिलमेण्ट ने सेवकों की शिक्षा का कार्य शुरू किया। 
इस सैटिलमेण्ट की स्थापना आस्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज के वोमेन्स 
कफालेजों (स्त्रियों फे कालेजों ) ने की थी। पीछे से लन्दन 


सेवकों की शिक्षा मर 





सेवा-संस्थाश्रों का वर्णन किया । मिस्टर वर्नर्ट वोसेन क्व्रेट ने 

मैटिक्मेण्ट में आऊर चार व्यास्थान दिये। पाँच कान्कसे की 
गरई। दान और सेवा के इस छाय को श्रधिकवर ख्ियाँ दी 
करनी थीं । 


१८६३-६४ में शिकरायों ( अमेरिका ) में सैटिलमेस्टों की जो 
कान्फस हुई थी, उसऊे एक निब्रन्ध में कहा गया कि सैटिलमेण्ट 
साल में तीन मुरतवा अपने यहों अब-शासत््र, गरीबों के क्रानून, 
स्थानीय शासन, शिक्ता, सफाई, समझ्ठठन, सदायता, मितव्ययिता 
के मिद्धान्तों पर ब्याय्यान कराये जायेंगे । 

पाट्य-क्रम नियत कर दिये जायेंगे श्रौर विद्यार्थयों से जिन 
विषयों का वे श्रध्ययन कर रदे हैं, इन पर लेख लिखाये जायेंगे। 
इस पुस्तकझ्नान के साथ-साथ अनुमवी कार्य-कर्ताशों को अथी- 
ता में इनसे व्यायद्वारिक काम मी कराया जायगा। सेद्धान्विक 
ओर व्यावहारिक दोनों श्रकार की शिक्षा का क्रम तैयार करते 
समय, समस्त कार्य-कर्ताशों को, क्ोगों के जीयने के भिन्न-मिन्न 
पहलुओं का श्रध्ययन करने श्रौर परोपफार तथा लोक सेया के 
कार्य के विविध पढ़ों के देखने का मरपूर अवसर मिले इस बात 
का पृरा-पूण ध्यान रक्सा ज्ञायगां। गरीयों को केबज्ञ उसी 
समय देखना, जब उन्हें सद्ायवा की श्रावश्यकता होती है, या 
इनके फेवल एक ही वर्ग को देखना भश्रमोत्रादझ &। पीड़ितों 
थी सेवा और सडायता के कार्य का पीद़ा को रोकने के वार्य से 
क्या सम्बन्ध है वथा व्यक्ति के कार्य झो राष्ट्र के कार्य से दिस 
प्रकार सम्बन्धित फरना चादिये, इत्यादि बातें बनाना भी 
आयश्यकीय ६ | 

सव १८६३ में इस सैटिलमेस्ट ने ऐसी दो मद्दिलाशों को 
झात्रयत्तियों दी, जो समाज-सेवा के काये की शिक्षा श्राप्त करना 


२६ सेवाधम और सेवामार्ग 


चादतो थीं; पर अयमभिाव से कर नहीं सफती थीं। इसी समय 
शिक्ञा-यार्य का सद्अठन तथा विज्ञापन किया गया। इसी साल 
की रिपोर्ट में “व्याख्यानों का फार्यक्रमए छपा जिसको भूमिका 
में कहा गया कि लोक-सेवी कार्य-कर्ताओं की इस शिक्षा णो 
उद्देश्य समाज-सेवा के कार्य को उन्नत करना और शित्ित कार्य 
फत्ताओं की माँग को पूरा फरना तथा कार्य के लिए कार्य-कर्ताओं 
को तैयार करने के लिए अब तक जितना उद्योग किया गया है 
उप्तसे अधिक व्यवस्थित उ्योग करना है। इसझे वाद रिपोर्ट 
में योजना का दाँचा दिय। गया है और स्थानीय तथा घाहर के 
विद्यार्थियों को शिज्ञा पाने के लिए निमन्न्रित किया गया है. तथा 
शिक्षा की फीस नियत की गई है । अनेक निवासी जो विद्यार्थी 
की दैसियत से आये भरती कर लिये गये। सैटिलमेण्ट में तोन 
टर्मों तक साप्तादिक व्याख्यान कराये गये। कुछ ज्याख्यान 
अध्यक्षा ले स्वयं दिये और छुछ द्ितिपी विशेषज्ञों में स्पेच्छा से 
दिये। उदाइरणार्थ अर्थ-शाख के पअनन्य आचार्य रालफ़रोड 
मार्शल की विदुपी पत्नी ने “सजदूर और उनफी मजदूरी” पर 
कई व्याख्यान दिये। डाक्टर लॉंगस्टाफ ने “लन्दन के स्थानीय 
शासन” पर दो व्यास्यान दिये। “प्रारम्भिक शिक्षा” पर 
मिस्टर जीौ० ए० पी० प्रेदज ने चार व्याख्यान दिये। प्रूप्नर लॉ 
कान्फेस की सैन्द्रल कटी के आनरेरी सेकेटरी मि० चॉँस ने 
गरीबों के कानूता (9007 7/0ए ) पर चार व्याख्यान 
दिये । “फैडटरी एक्टों", “मितव्ययिता?, “द्विसाव-किताव 
रखने”, “सावजनिक स्वास्थ्य” तथा “गरीबों की सद्दायता फे 
सिद्धान्तों और दंगों? पर भी व्याख्यान कराये गये । १५८६४ में 

कांय-कर्ताओं फा शिक्ञा-सम्बन्धी अनुभव च्यास्यानों तथा लीफ- 
लेखों द्वारा दूसरे प्रान्दों सक पहुँचाया गया। इसी साल फीफर 

विस्वैर के ट्रस्टियों ने इस सेटिलमेश्ट को उन स्तयों को छात्र- 
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यृत्ति के लिए लतीस हजार रुपये दिये, जो लोक-लेबा-झाय की 
शिक्षा प्रदृश करना चाहे | इस दूरदर्शी दान से इस महत्वपूर्ण 
फारय की नींव सदा के लिए जम गई ! १८६५ में तीन टर्मों तक 
पूरी ब्याख्यान-माला फिर कराई गई, जिन्हें मुन कर श्रोता-गण 
यद्द कहने लगे कि यदि ये व्याख्यान केन्द्रीय स्थान पर कराये 
जायें, तो अधिक कार्यकर्ता उनसे लाभ उठा सकते हँ। इसी 
समय सैटिलमेन्ट, दान-व्यवस्था सोसाइटी तथा नेशनल 
यूनियन शाफ वोमैन बर्क्स ने मिलकर “सम्मिलित 
व्याख्यान कमेटी” नाम की एक कमेटी बनाई जिसका उद्देश्य 
लन्दन के केन्द्र में उपयुक्त व्यास्यान-मालाओं का प्रबन्ध करना 
था। १५६७ की दो टर्मों में इस फमेटी की ओर से व्याख्यान 
कराये गये । इसके कुछ समय बाद द्वी कमेटी ने अपना प्रभाव- 
पेप्त बदाना घाद्या और उसने एक वैतनिक लेैक्चरार मुफरर कर 
दिया, जो लन्दन में द्वी नहीं प्रान्त भर में ध्याख्यान दे सके। 
१६०१ तक इस कमेटी फी ओर से व्याख्यान दिलाये जाते रहे। 
१६०१ में इस कमेटी के स्थान पर “सामाजिक अध्ययन-कमेंटीए 
नाम की एक कमेटी यनी, जो लन्दन दान-व्यवस्था फी 
एफ उप-समिति थी। इसी “सामाजिफ 'ध्ययन-कमेटी” ने 
कालान्तर में पहले “अथे शास्त्र और समाज-शास्त्र के स्कूल” फा 
रूप धारण किया और 'अन्त में बह स्कूल राजनीति-विज्ञान और 
अथशास्त्र के लन्‍्दन रकूल फा एक विभाग बन गया। 
लोक-सेवियों की शिक्षा के कार्य से इन्नलैण्ड के विश्व-बिद्या- 
छायों फा सम्बन्ध सन्‌ उन्नीस-सौन्‍्तीन से प्रारम्भ होता है । 
इसी समय सर एडबर्ड ने, उस समय लिवरपुल विश्व 
विद्यालय में अर्थशास्त्र के भोफेसर मौनर की छत्र-छाया 
में समाज-सेवकों की शिक्षा फा प्रवन्ध करने की योजना 
सोची और सत्र १६०४ में उत्दोंने यूनिवर्सिटी, रित्रयों के 


ड््ट सेबाय्म और सेवामा्ग 
रिपोर्ट में कद्दा गया कि इस समय निम्नलिखित दीन प्रद्यर दर 
विद्यार्थी अट्दर सैंजुण्टों से अधिक टरैसियठ रखते हैं-- 

(ढ) प्रैज्ञुप्ट, (व) अनुभदी फार्यकर्दा जिसे पहले बुर 
ही कम था कुड मी मैद्वान्विक शिक्षा महीं मिली, (ग) चर 
विद्यार्यी जो मैट्रीफ्यूलेट है अयवा झिसी टेसे खाये में लगना 
चादता ६, सिसमें यदि और गुण दो, तो विश्यत्रियालय दी हिप्री 
आवरपड नहीं टै। अधिरुरा स्कूल इन दोनों प्रकार के विए 
धियों ही शिज्ठा का प्रयन्य फरते ६, यद्यपि कद स्कूलों में धार 
यूत्ति ग्रैजञुप्टीं को दी मिलती है 

ब्रैजुणशीं के अलावा दूसरे छोगों के लिए शिक्षा-क्रम दो सात 
का पूय समय चाहता €। पदली साल सामाजिक विषयों # 
आम श्रप्ययन के लिए श्र दूसरी सा फार्य-विरेष को शिक्षा 
के लिए। मर 

शिक्ञा-क्रम में, कक्षाओं में या ब्याख्यानीं में सम्मिलित ट्वोा 
तथा-समान-सैवा के विधि झायों में श्रमली दिस्‍्मा लेना, दोनों 
शामिल हैं! पिदली बात से विद्यार्थियों फो मजदूरों के जीवंत 
का, साथ जनिक विमागों के सख्ालन का तथा सेब्रा-सार्य फे लिए 
गैरसरझारी मद्रों का निजी धान प्राप्त दो जाता है। 

कक्षाओं में लिन शा्मों फी सैद्धान्तिझ शित्ा दी जाती है, 
वे मिक्नमिन्र म्यानों पर मिन्न-मिन्त हं। परत आमतौर पर 

+ 4५ , 2 2 
अर्थ-शात्र, शार्थिक इततिद्ास, सामाजिक अर राजनैतिक दरशन। 
मनोविज्वास, पव्किक के शासन आदि-मिद्धाल्त सब बार 
बढ़ाये जाते हैं। म्वास्प्यन्युघार, मझानात दे प्रथन्‍्य, थे 
कै लिए काम तलाश फएने तथा पीड़ितों की सद्दायता हझादि का 
कार्व सेंबरों से कराया जाता ै, उनमे सामानिझ फ्री 
सीज तथा 'अज॒मन्‍्यान का काम भी लिया जाठा है। ,मिन्न-मित्र 
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सेवा-कार्य सेवकों को ले जाकर दिखाये जाते हैं। इन निरीक्षणों 
से विद्यार्थियों को बहुत लाभ पहुँचता है। जो लोग अपना पूरा 
समय सेवा-काये की शिक्षा प्द्ृण करने के लिए नहीं दे सफते 
उनके लिए उन्डो और ग्लासगो में शाम को शिक्षा दी जाती है । 
शिक्षा समाप्त द्वोने पर परीक्षा ली जाती है और परीक्षा में उत्तीर्ण 
दोने पर डिसोमा या सार्टीफिकेट दिया जाता हैं। इस शिक्षा में 
डेद-सौ रुपये से लेकर साढ़े-चार-सी तक व्यय पड़ता है। 

श्रीमतो एलिजाबेथ मैकडम का कहना है कि सेवकों की 
शिक्षा-सम्बन्धी आन्दोलन के पहले तीस साल तो केवल प्रयोग 
के साल थे इसलिए शअ्रव आकर शिक्षा के उद्देश निम्वित्‌ दो 
पाये हैं । 

सामाजिक शाख्लरों और विज्ञानों फे श्रतिरिक्त लोक-सेवियों 
को सामाझिक कानूनों के विवेचनात्मक अध्ययन फो, उनके 
इतिद्ास, उनके नियम तथा परिणामों की जानकारी प्राप्त करने 
की भो परम आवश्यकता है। अमेरिका के स्कूलों में सेव्य-वय- 
क्तियों, परिवारों और समुदायों के अध्ययन की शिक्षा भी दी 
ज्ञाती है। सेन्यों के घरो का निरीक्षण करने, पीड़ितों की सेवा- 
शुश्रुपा तथा सद्दायता करने ठथा क्त्नत्रों के सट्ठठन और सचश्ा- 
लन आदि का फाम भी सिखाया जाता है। कुछ स्कूलों में 
व्यवसायों के प्रबन्ध, दपतर और कमेटी के काम, तथा साथे- 
ज्निक व्याख्यान देने की भी शिक्षा दी जाती है। 

शिक्षा का सब से अच्छा क्रम यद्ध है कि पहले समाज- 
शास्त्रों में प्रैजुएट की उपाधि ली जाय फिर दो साल तक सेवा- 
फार्य की विशेष शिक्षा प्राप्त की जाय । 


श्रीमती एलिजावेथ मेकडम के कथनानुसार बीस वर्ष पहले 
का विद्यार्थी लगभग सोलद्दो आने व्यक्तियों के सौभाग्य और 


इ्२्‌ सेवाधर्म और सेवामार्ग 


दुर्भाग्य के प्रश्न में निमग्न रद्दता था, परन्तु आर्वाचोन विद्यार्थी 
व्यक्तियों की दशा सुधारने अ्रथवा उनके दुःस दूर फरने के इन 
देय और बेकार ढंगो से ऊब जाते दैँ और आर्थिक पुनस्संगठत 
की बड़ी-पड़ी योजनाश्रों में द्वी विश्वास करते हैं। यह प्रगति 
प्रत्येक लोक-सेबी फे लिए पिचारणीय है और स्थाध्याय फी 
आवश्यरुवा फो और भी अधिरु पुप्ट करवी है | 


सुशिक्षित लोक-सेवी प्यपना कार्य-सम्बन्धी ज्ञान फेल 
पुस्तकों से दी नहीं प्राप्त फरेगा, बल्कि वास्तविक जीवन से प्राप्त 
करेगा। बह चीजों फो जैसी कि है. बैसी देखता है, जैसी ये 
मानी जाती हैं, बैसी नहीं देखता । उसका व्यावद्वारिफ अनुभव 
उसके व्याप्यानों फो सज्जीव और यथार्थ बना देगा। खद्द 
चासरतविक जीवन को प्रयोग-शाला में कक्षा के दलों फी परीक्षा 
करेगा और इन अवस्थाओं को दल फरने फे साथ-साथ इतिद्वास, 
समाज-दर्शन और झर्थ-विज्ञान की व्याख्या पर ध्यान देगा। 


पहली साल में आ्रमतीर पर पहदली तिमाद्दी में व्यावद्ारिक 
कार्य फो प्मधिक गदत्व देना चादिए। दूसरी में फकग तथा 
त्तीसरी में श्लौर कम । दूसरी साल विशेष शिक्षा के लिए रद्दनी 
चाहिए | स्टाफ के कम से कम एक मेम्बर में तो इतनी योग्यता 
होमी दी चाद्विए कि बह विद्यार्थियों को व्यावद्वारिक कार्य की 
शिक्षा दे सके। व्यावद्दारिक शिवा का मुज्य उद्देश्य यद् है कि 
लोफ सेवी को सेव्यों की अवस्था का पूरे तथा सद्दानुभूति पूर्ण 
स्ान दो जाय-इस ज्षान के मद पर जितना जोर दिया जाय, 
थोड़ा है। संसार फे नामीन्‍तामी विद्वानों ने इसी प्रकार सामा" 
ज्िक अ्रवस्थाओं और समस्याश्रों फा दान प्राप्त किया है । 
श्रीमती सिडनी बैद और श्रीमती एलीजरशल ने मजदूरों की 
दशा फा अध्ययन करने के लिए स्वयं फक्टरी में जा कर फाम 
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कैया। जो मिस जिश्नलसन सन्‌ १६२४ में नौरविच की तरफ 
पै त्रिटिश पार्लियामेण्ट की मेम्बर चुनी गईं, उन्होंने गृह-सेविका 
का कार्य खयं करके गृह-सेविकाओं की दशा का ज्ञान प्राप्त किया। 
अमेरिका फे नामी जेल-सुधारक मिस्टर मौट औसबोने जेल फी 
दशा फा अध्ययन करने फे लिए स्वेच्छापूवेक जेल में रहे। 








खास तौर पर प्राम्य-समस्याओरं की शिक्षा के प्रत्नन्ध के लिए 
अभी तक पाश्चात्य देशों में भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही फम 
काम फिया गया है; यद्यपि प्रेटजिटेन और अमेरिका दोनों के 
विश्व-विद्याल्ययों में लोक-सेवकों की शिक्षा का कार्य एक अवि- 
च्छेग अज्ग हो गया है । 


हमारे देश में अभी लोक-सेवा की शिक्षा का फोई उल्लेख- 
मीय प्रयन्ध नहीं है। यहाँ तो विश्व-विद्यालयों ने इस भोर ध्यान 
सक नहीं दिया । 


हाँ, प्राम-सेवर्कों फी.शिक्षा फे लिए हुछ गैर-सरकारी उद्योग, 
अवश्य किये गये हैं । जिनमें यंगमैन क्रिश्चियन ऐसोसिएशन के 
मद्रास के प्राम-सेवा-केन्द्रों फी शिक्षा का प्रबन्ध, फवीन्द्र रवीन्द्र 
फे शान्तिनिकेतन फा प्रबन्ध, प्रेम-मद्ाविद्यालय बुन्दावत तथा 
फाशी विद्यापीठ की प्राम्य कार्यकर्ताओं की सेवा-कार्य की शिक्ता 
देने घाली कक्षाएँ विशेष उल्लेसनोय हैं। 

मिम्टर एफ. एल, प्रेन ने इस सम्बन्ध में पद्ञात्र के शुरुगाँव 
जिले में विशेष उद्योग झिया है। उन्होंने गुरुगाँव में प्राम-शास्त्र 
की शिक्षा का स्कूल ( 5ण00 ० स्ैप्णे छठणाण्ाए ) 
खोला है। इस स्कूल का सम से पहला उद्देश्य वियार्थियों फो मेह- 
नत फा महर्व सिखाना है। दूसरा उद्देश्य है सेवा का आदरों 
विद्यार्थियों के मन में श्रक्कित फरना, जिससे उनमें स्वयं अपनी 
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तथा दूसरों की सदायता करने की इच्छा उत्पन्न दो। तीसरा 
उद्देश्य, जो वास्तविक शिक्षा दी जावी है उसऊे जरिये, उन्हें इस 
यात का विश्वास दिला देना है कि प्राम-जीवन की सथ 
समस्यातों फा दल दमारे पास मौजूद ऐै। इस स्कूल के पहले 
| विद्यार्थियों में व्यालीस '्रध्यापक थे, चार पटवारी और एक 
प्राइवेट विद्यार्थी; परन्तु पीछे से सरकार ने पटवारियों फो 
स्कूल में शिक्षा पाने से रोक दिया। शुरू में एक साल की पढ़ाई 
रकखी गई। यहद्द साल प्रयोग फा साल था। स्काउंटिंग और 
सहयोग, शिषा फे 'आधार-स्तम्भ है, क्योंकि संस्थापक फी सम्मति 
में इन्हीं से स्वायलम्धन, सहयोग और समाज-सेवा की शिक्षा 
मिलती दै। स्कूल के कु के आस-पास फाफी जमीन है और 
स्कूल के प्रास इक्यावन एकड़ या फार्म है। अन्य विषय ये 
पदाये जाते ईं-- 
'अमली खेती । 
श्राधावों को प्रारम्भिक चिकित्सा । 
बालकों की सेवा । 
सार्वजनिक स्वास्प्य । 
ग्रृद्द आरोग्य और स्वच्छता-रास्त्र । 
प्राम-आरोग्य-संरतण और सफाई का फाम, जिसमें गाव 
फो साफ करने का श्यमली काम करना पड़ता है । 
भद्दामारी-विज्ञान | 
सेवकों फी शिक्षा । 
पशुर्शों फी नस्ल सुधारने और पशुओं के इलान वा 
सीधा काम । 
सत्र फे लिए सेल । अंगरेजी स्ेल। गाना। ह्र्याख्यात 
देना। ,प्राम्यय्नचार और गैजिकलैन्टने फा उपयोग ! 
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विधार्थी गाँवों में दौरा करके व्याख्यान देते हैं और गाँवों 
की सफाई वगैरः का अमली फाम करते हैं। थे अपना फाम 
खुद द्वी करते हैं, जिससे थे मेहनत की इज्जत फरना सीखें। वे 
नाटक लिखते और खेलते हैँ क्योकि श्रचार का सब से अधिक 
विश्वासोत्पादक साधन माटक ही है | इस स्कूल में गाँव के पथ- 
प्रदर्शक तैयार किये जा रहे हैं; जो द्वाकिम, सर्वकज्ष, जालिम 
या नवाब न होंगे, सेवक, सद्दायक और उपदेशक का फाम 
फरेंगे। इन पथ-अ्रदर्शकों को ये काम करने पढ़ेंगे-- 

(१ ) आडउंर छोड़ फर बैक का सब फाम। (२) फसल 
के शब्रुओं, चूहों, कुतरा कीड़ों, सेइयों धगैरः के मारने का फाम । 
(३ ) सावेजनिऊ स्वास्थ्य का काम | टीके लगवाने लायक लोगों 
फी फेद्दरिस्त बनाना और लोगों को टीका लगवाने के लिए तैयार 
करना | खाद के गड्ढे सोद फर तथा घरों में खिड़कियोँ बनवा 
कर गाँवों की सफाई करना। जन्म-मृत्यु के रजिस्टरों का 
निरीक्षण । दैँज़ा रोकने का काम। (४) मैजिकलैन्टने द्वारा 
या उसके बिना द्वी उपदेश देना। प्रद्शनी गाड़ी सद्दित या उसके 
बिना भी, सेती, सहयोग, आरोग्य, उत्थान आदि के सिद्धान्त 
गाँव धालों फो सिखाना। (५ ) खेती के लिए उन्नत इल्लों 
तथा दूसरे ओज़ारों का प्रदर्शन और उनको बेचना। उन्नत 
थीज, रदट, द्विसार के साँड, फूल लगाने का शौक बगैरः का 
प्रचार करना । ( ६ ) लोगो को अपने लड़के-लड़कियों को मद्‌- 
रसे भेजने फे लिए राजी करना; संक्षेप में ग्रामोत्यान सम्बन्धी 
सब फाम फरना | 


ये आम-पथ-अदर्शक गाँवों में जा फर गाँव वालों फे घीच में 
दी रहेंगे । इनके काम का फल देख कर इन्हें दूए्ड या पुरस्कार 
मिलेगा। ये पथ-प्रदर्शक गाँव के बच्चे-बच्चे को जानते धोंगे और 
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गाँव फा घच्चा-बच्चा इन्हें जान जायग्रा | ये उपदेश देंगे, प्रद- 
शैन करेंगे, सल्लाद देंगे, गाँव घाल्ों फी राय मालूम करेंगे, 
उन्नति फी गाड़ी मूद विश्वासों के गड्ढों में कहाँ रुफती है यह 
जानेंगे । उनके सन्देदों और कठिनाइयों को रफां फरेंगे, उनकी 
समस्याओं फो दल फरेंगे, उनकी तकलीफों फे दूर फरने का 
उपाय बतावेंगे। 'श्रव तक हमारा काम कागजी था! 'अब हमें 
इन पथशप्रदर्शकों से यह मालूम ट्वो सकेगा कि गआमोत्थान 
सम्यन्धी छ्टमारी योजनाश्रों फे बारे में गाँव वालों फी क्या राय 
६९ उनको धमारी तरफी फी फोशिशों में फ्या-क्या ऐतराज टैं। 
दम अपनी भद्दी योजनाओं को प्रत्येक गाँव की परिस्थिति के 
अनुसार सुधार सकेंगे और प्रामदासियों फे मूढ़ विश्यासों फे 
किले फे भमेस्यल्ञों पर हमला फर सकेंगे। 

इसी धरद ख्तियों फो शृह-प्रथन्ध की शिक्षा देने फे लिए एफ 
स्कूल ६! 








गाँवों और ग्रामीणों की सेवा 
-+5+>००ह६२९४००३+०००००- 
“गाँवों और ग्रामीणों फी सेवा का काये परमपिता पर- 


सात्मा का कार्य है।? 
--शादी कृषि कमीशन के सामने 
गवाही देते हुए मद्दामना मालपीयजी 
“चल्ल उठ, यहाँ शँखें मुँदे हुए, और गोमुखी में द्वाथ डाले 
हुए क्या जप कर रहा है | यदि तुके ईश्वर के दशन करने हैं 
तो बदों चल, जहाँ किसान जेठ की दोपद्दरी में दल जोत कर. 
चोटी का पसीना एड़ी तक बह्दा रहा है ।? 
“गीताञ्जलि में रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
“सूब्रे फी अर्थिक दशा की हमने जो जाँच की है, उससे हमें 
पक्का विश्वास हो गया है कि फिसानों की दशा सुधारने फी बहुत 
सख्त जरूरत है ।? 
-यू० पी० बैद्विद्न एनक्वाइरी कमेटी रिपोर्ट 
“प्रा विचार है कि जिस स्री-पुरुष में मनुप्यता फा तनिक 
भी भाव है, उसे गायों और ग्रामीणों की सेवा के शुभ काये 
में सहयोग देना चाहिए 7? 
+-परिढत मदनमोदन सालवीय 
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ग्रामीणों की सेवा का महत्व 


दिन्दुस्तान प्रामों ज्र देश है। इसके नथ्चे फीसदी के 
लगभग निवासी गाँवों में दी रदते हे । गरोबी, 'अश्ान, धीमारी_ 
आदि से ये सदैव असित रद्दते हैँ। इसलिए दिन्दुस्तान में 
लोक-सेवकों फा फाये चुप त अंश तक गाँवों और प्रामीणों फी 
सेवा फा फाये हो जाता है। इस बात से फोई भी सममदार 
ज्यक्ति इन्फार नहीं फर सफता कि हमारे देश में गाँवों और 
ब्रामीणों फी सेवा फे फार्य से घढु कर पुएय और धर्म फा 
दूसरा घोई कार्य नहीं है ! 


हपे और सन्तोष का विपय है कि मारे देशवासी जनता, 
और सरकार दोनों शी, इस कार्य फ महत्व को सममने सगे हैं। 
शाद्दी फपि फमीशन मे भी गाँवों और भामीणों फी सेवा फे 
शुभ फार्य पर फाफो जोर दिया है। देश फे लोकसेवी नेता 
तो बहुत दिनों से इस पुण्य फाये फी ओर जनता और सरकार 
का ध्यान आकर्षित फरते रदे हैं। साथ द्वी अनेक सग्जनों ने 
इस शुभ कार्य फा श्री गणेश भी फर दिया है! इनका वर्णन 
यथासमय आगे आवेगा द्वी। श्रधिकारी इस फार्य फे मदृत्व 
फो भली भोंति सममलने लगे हैं। पश्ञाथ की सदगोग समि*- 
तिश्रों के भूतपूर्य रजिस्ट्रार मिस्टर सी० एफ० स्ट्रिफ दौण्ड सी० 
आई० ६० ने अपनी ॥00एण०ए ०ीरपवे एछेथि/0 सै ०(एॉं 
08 ४ 77078 939 नामक पुस्तक में पन्द्रदयें पट पर लिखा 
है कि आवश्यकता इस बात की है कि सब सरकारी मदकमों फरे 
बढ़े अफसर इस यात को मदसूस फरलें कि गाँवों और प्रामीयों 
की सेवा का कार्य राजविद्रोद्त्मक आन्दोलन फे दमन के फाम 
से क्रम महत्वपूर्ण नहीं है एयोंकि गायों और प्रामीणों फी सेवा 
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का काय राजविद्रोहत्मक आन्दोलन को रोकने के लिये सर्वोत्तम 
उपाय है। ही हट 
शहर का कत्तज्य 

गाँवों के प्रति शहरों के कत्तेव्य फी चर्चा करते हुए आचाये 
शिवराम एन फेरवानी ने लिखा है कि अन्याय से अन्त में पतन 
ओर मुत्यु का सामना करना पड़ता है। शहरों को इस बात फी 
ओर ध्यान देना चादिए! शहर को पास-पड़ोस के गाँवों से 
बहुत अवलम्ब मिलता है। वहीँ से उसफो भोजन मिलता है । 
इसलिए अगर शद्दर 'अपनी पैदा की हुई चीज़ों और 'अपनी 
संस्कृति से गाँवों फो अवलम्ब नहीं देंगे। यदि वे गाँवों के प्रति 
अपने कर्त्तव्य फा पालम नहीं करेंगे, और गाँवों के जोवन के 
हवास को जारी रहने देंगे, तो थे गाँवों का ऋण न चुकाने के दोष 
के भागी होंगे, जिसके दुश्डस्वरूप स्वयं शहरों का पतन शअनिवाये 
है। शहूर अपने शरीर के लिए खुराक भाँवों से दी लेते हैं;. 
परन्तु क्या वे गाँवों फे लिए जरूरी औज़्ार बना कर और उनके 
जीवन को उन्नत फरने का प्रयत्न फरके गाँवा के इस ऋण से 
उकऋण दोने का प्रयत्न करते हैं ? शहर वाले गाँवों से जितना 
लाभ उठाते हैं, -उसका शतांश भी लाभ उन्हें नहीं पहुँचाते। 
परिणाम स्वरूप देश को दुद्दरी हानि उठानो पड़ रही है। 
आचाय घासानी का यह कथन बिलकुल ठीक है कि मंगरों को 
रक्ताधिक्य फा रोग है और देद्दातों को क्षयी का। शहरों को 


. ग्राँव घालों की परवाह फरनी चाहिए ! जब तक शहर वाले अपने 
. जिले के गाँवो के ऋण से उण नहीं होंगे, तथ॒ तक शहर का 


जीवन सुखमय ओर शास्त नहीं हो सकता। इस समय तक 
तो शदर बाते हरामखोरी से काम ले रहे हैं ! उन्हें यह भी 
पता नहीं कि देद्दातों में भी हमारे दी जैसे मनुष्य, हमारे 
भाई रदते दें और भाई भी ऐसे जो हमारे अन्नदाता है। 


भ्र्० सेवाघर्म और सेवा सार्ग 


शहर वाले क्‍या कर सकते हैं ९ 


आचार्य फेरवानी का कद्दना है कि शदर वालों फा फर्त्तव्य 
है कि जो लोग गाँवों से आ कर मजदूरी के लिए शहरों में 
बसते हैं, उनके लिये अच्छे घरों का प्रबन्ध करें | बम्बई का उदा+ 
हरण देते ६० उन्दोने दिखाया दे कि बम्पई म्यूनिसिपैलिटी फे 
नियमानुसार शदर में पोड़ों फे अस्तवल के लिए, कम-से-फम 
पिचद्तत्तर फीट जादू, भेस के लिये साढ़े घासठ फीट और बेलों 
के लिए पचास फीट जगद्‌ रखना लाजिभी है, लेकिन मनुष्यों के 
लिए सिर्फ पच्चीस फीट जगह फाफी समझी गई है। इस पर 
भी लुर्स यद्द कि घोड़े, घेल वगेरः श्याम तौर पर जमीन पर रद्दते 
हैं और ममुप्यों को इतनी फम जगद में दुखने-तिसने पर देगा 
रहना पड़ता है। घरों का ठीफ इन्तज़ाम न होने फी घज़ह से 
गाँव वाले सजदूर अपने स्त्री-धच्चों को नहीं ला सकते, जिसके 
फलस्वरूप वे चकलों में तरह-तरह फी बीमारियों और शराब 
खोरी बगैर: के शिकार दोते हैं । एक धी घर में बुत से परिः 
वारों फे रइने से, और सब परियारों फे सोने, नहाने और टी 
जाने फा अलग इन्तजाम, म होने से लज्ना_नष्ट_ दो फर दुराचार 
फैलता दै। आचार के साथ:साथ रवास्थ्य फा भी गाश दोता 
है। मजदूरों फी दशा को जाँच करने के लिए मिस्टर छिटली 
की धध्यक्तता में जो शाद्दी कमीशन आया था, उसकी रिपोर्ट से 
धभरों में इन्तजाम की कमी से द्ोने बाली घातक द्वानियों फा 
पता भत्षी भाँति चल सकता दै। मिस मारगरेट रीठ एम० ए० 
(00/87/8970 ॥१९४०) ने अपनी 7॥0 वघ्तशया एटस्‍80णई 
0ए77००(०० नामक पुस्तक में इन द्वानियों का बहुत ही अच्छा 
संत्तिप्त परन्तु व्यवस्थित वर्णन किया है। कमीशन फी रिपोर्ट 
के अठारद्द भागों में वर्णित हानियाँ एक ही पुरुतक में दे दी गई 


गाँव और प्रामीणों की सेवा ४१ 


हैं । आचाये फेरवानी का कहना दै कि नगर निवासियों का 
कर्तव्य है कि वे इन गाववासी मजदूरों के लिए ऐसे घरों का 
अच्छा इन्तज़ाम करें, जिनमें उनके पूरे परिवार भली भाँति रह 
सकें और इस प्रकार अपने ऋण से कुछ अंश तक 
उऋण हों । 


इसके अतिरिक्त शइ्टरों का यह भी कत्तव्य है कि वह अपनी 
अयोगशाल्ाओं में ऐसे प्रयोग करें जिनसे किसानो को अपने 
खेतों की पैदाबार बढ़ाने में मदद मिले । इस सम्बन्ध में १६२६ 
के शाही कृपि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सरसठवें प्रू्ठ पर 
कहा है कि “हम प्रामीणों में गाँव सुधार के कार्य का नेढृत्व 
करने को शक्ति पैदा करने और उनमें प्राम-सेवा के भाव भरने 
की आवश्यकता पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहते हैं। और 
अपना यद्द विश्वास रपष्ट कर देना चाहते हैं. कि इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए विश्व त्रिद्यालय घहुत मदद॒त्त्यृणं कार्य कर सकते 
हैँ। उनका सर्वोच्च कर्त्तव्य यद्‌ है कि थे अपने विद्यार्थियों में 
सावेजनिक सेवा फा ऐसा भाव और अपने साथियों की भलाई 
फे कामों की ओर उनमे इतना उत्साद भर दें कि जिससे जब वे 
अपनी शिक्षा समाप्त करके सामाजिक-जीवन मे प्रविष्ट हो, तो 
वह सेवा-भाव और उत्साह उन्हे जिस प्रामीण-समाज में उनका 
जन्म हुआ है, उसके जीवन में पूरा क्रियात्मक भाग लेने के लिए 
प्रेरित करे । 


मर अगएनिका तो । जाहिर कि वे सेती के 52 बल 

'ज॑ फरके उन ओऔजारों को यनायें, जिससे खेतिहरों की 
जिन्दगी की कठिनाई और एकरसता कुछ कम द्वो। शहर वालों 
को ऐसे घरेल धन्धों को ओ उत्तेजना देनी चादिए जिनको गाँव 


डर सेबाधर्म और सेवामार्म 

याले सेवी से बचे हुए सनव में कर के चार पैसे पैदा कर सर्ऊे। 
संत्तेप में शइर वालों को अपने यों निवासी भाइयों को अपनी 
बुद्धि से तथा अपने इस्त-दीशल और नशौीन-सम्बन्दी बौशल से 
सद्दायठा करनों चाहिए, जिससे उनऊे जीवन में श्रविक सामज्त्व 
हो ओर वे अपने जोबन को थोड़ा-बहुत सुखमय बना सर्ऊ। 


नगए-निवासियों छा कत्तंव्य द द्धि वे अपने सर्वोत्तम 
शिक्षा-शास्तियों को इस बात के लिए प्रोत्सादित करें छि ये 


सप्ये शिक्षझ़ों का एड दल बना छर छुट्टियों में देदातों में शिक्ता 
का प्रचार करें। 





ब्यक्तित रूप से या कई व्यक्ति मिल कर भी नगर-निधासी 
भाम-निवासियों को बहुत कुद सेवा कर सकते है। छुट्टियों में 
कोई भी नगर-निवासी अझेला भी इद साथियों के साय गाँवों 
में जा सहुता है. और वद्दों जा कर गावे-दाज़े से या चित्रों से गोर 
बालों के चिच छो प्रफुल्लित कर सकता है। उनसे उनड़े सुस्त 
इुग्स की बातें पूद्ध सकता द आर उनके डुसग्सों को दूर वा कम 
करने के उपायों को सोच सकदा है । इस प्रकार के संसर्ग से गाँव 
बालों और शइर वालों में परपर सदूभाव उत्पन्न दोगा ऋ्यर 
इस प्रकार की यात्राओं से शडर के चार 
सिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर भो बहुत अच्छा ऋमर पढ़ेगा। 












यदि कोई नगर-निवासी अपने शदर के अड्रोस-पढ़ोस के 
गाँवों की दर्मा को जाँच करे, तो उसे सेवा के असंस्य केत्र और 
अवसर मिल जायेंगे, डिन्दें वद्द न्वर्य था हुछ साथियों की 
तंगठित शक्ति से पूय कर सखझ्ता है। गरती पुलराहय, 
गरस्थी शिन्षझ, असतठात समी-डादों- को गोंद बालों को 
बरूरव है। 








याँबों और ग्रामीणों को सेवा ३ 
कार्य की विशालता 

गाँवों और ग्रामीणों की सेवा का कार्य चहुत ही बिशाल है। 
स कार्य की विशालता सर्वमान्य है। शाही कृषि कमीशन और 
बेंड्टिज् जाँच कमेटी आदि विपय के विशेषज्ञों तक ने यह स्वीकार 
किया है क्रि प्रामोत्थान का कार्य तभी पूरा हो सकता है, जब 
सरकार और जनता मिल फर अपनी समस्त शक्ति से उसके 
लिए उद्योग कर । तात्पये यह है कि इस क्षेत्र में सेवा के इतने 
अथसर हैं कि किसी भी सेवामती को यद्द कहने फा मोका नहीं 
मिल सफता कि हम सेवा तो करना चाहते हैँ परन्तु क्या करें, 

हमें सेवा का अवसर ही नदी मिलता । 


सरकारी साधनों का सदुपयोग 


गाँवों और भामीसों की भलाई के लिए बहुत से सरकारी 
विभाग फाम फर रहे हैं; परन्तु अपने अज्ञान और थेवशी के 
फारण बेचारे ग्रामीण उनसे भरपूर छांभ नहीं उठा पाते। जो 
लोग गाँवों और प्रामीशों की सेवा करना चाहते हैं, वे और 
कुछ नहीं तो इन साधनों से ग्रामीणों को भरपूर लाभ पहुँचवा- 
कर ही उनकी बहुत छुछ भलाई कर सकते है। 

कृपि-विभाग को ही ले लीजिये 

यह महकमा केवल किसानों की भलाई के लिए, खेती की 
तरकी फे लिए है; परन्तु कितने किसान उससे लाभ उठा 
पाते हैं ? सेवा-त्रती यदि इस मदकमे से द्वी किसानों को भर- 
पूर लाभ पहुँचवाएँ तो किसान और महकमा दोनों ही उनका 
चपकार मानें। कृपि-विपयक खोज का काम अभी न तो 
छिन्दुस्तान जैसे यड़े देश की जरूरतों के लिए फाफी पैमाने पर 
ही किया ज्ञा रदह्य है और न मितना किया जा रद्दा है, उससे 








श्छ सेवाघर्म और सेवामार्ग 


किसानों फो भरपूर लाम पहुँच रहा है) लोक-सेवी लोकमत 
निर्माण करके मद॒रुमे को अपने कार्य फा वियार फरने के लिए 
प्रेरित कर सकते हैं और सो के फलों फो देशी-भाषाश्रों मैं 
अनुवादित करने तथा उसके सम्बन्ध में पत्रों में लेप लिस 
कर पढ़े-लिसे किसानों के पास पहुँचा सकते हैं और इन लेखों 
तथा पुस्तिकाश्नां को पद कर, सुना कर अथवा व्याख्यानां भार 
बात-चीत द्वार अपद-ऊपद किसानों को भी उपयोगी बातों का 
ज्ञान करा सकते हें। 
ग्रामीणों को सेवा का एफ-एक दी फास ऐसा है, सिसको 

अपने द्वार्थों में ले कर कोई भी लोक-सेबी किसानों के हजारों- 
लाखों फा छुकसान बचा सकता है और उन्हें दृजारों-लायों का 
दी फायदा पहुँचा सकता ६ं। इलाहाबाद फे प्यमेरिफन छूषि 
विद्यालय फे मिस्टर सेमदिग्रिन योटम फा कइना है कि जन्नली 
जानवरों से सेठी को जो नुकसान पहुँचता है, धद फुल पैदावार 
का दस से लेकर बीस फ्ली सदी तक है ! दिन्दुस्तान फी 
पंदावार श्रगर दस अरब फी भी कूतती जाय, तो जद्गली जानवरों 
से द्वोनि वाला नुकसान कई अरब माल तक पहुँच जाता ६ै। 
अगर कोई या कुछ लोक-सेवी इस सबाल को अपने द्वाथ में 
लेकर जन्नली जानवरों से होने वाले नुकसान सिफ 'आंधा 
घटवाने में सफलता प्राप्त फरें, तो ये अपने देश तथा प्रामीणों 
को कम-से-क्स एक अरब रुपये साल फा लाभ पहुँचावेंगे। 
ओर इतनी भ्रत्यक्ष सेवा में ऐसा फोन हैं जिसकी आत्मा को 
पूर्ण सुस्त शरीर सन्‍्वोष मे दो? जद्ली जानपरों-से -दोने वाले 
नुकसान की भीपणता का यर्शन करते हुये दिगिनवोट्म साहब 
ने कहा था कि देश के यहुत से भागों में तो डदने वाली लोम- 
ढियों, सेइयों, गोद हों, गिलद्रियों, चूहों, जज्ली शूभरों, दिरनों, 

छठे फिरने वाले मवेशियों, तोतों, जदली फबूठरों, मोरों तया 


गाँवों और आमीणों की सेवा प्र 


बन्दरों वगैरद की वजह से मुनाफे के लिए बागवानी करना 
कतई गैर मुमकिन है। उन्होंने स्वयं एक बाग लगाया, उसमें 
बीस रखवाले रक्खे फिर भी पचास फीसदी पेदावार जानवरों 
ने बस्याद करदी। फलतः जो बाग पाँच-सौ छः-सौ रुपये साल 
पर उठता था, वह अब तीस रुपये साल पर भी नहीं उठता । 


कृषि विपयक शिक्षा के लिए जो छुछ प्रबन्ध है, बह बहुत 
ही अपूर्ण और सदोप ६ । उसके दोपो को दूर कराने तथा उसका 
धर्याप्त प्रवन्ध कराने का प्रयत्न करके लोक-सेवक गाँव निवासियों 
को बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकते हैं । 

प्राइमरी शिक्षा का प्रश्न कृपि-विपयक शिक्षा के प्रश्न से भी 
पहले आता है। यद्यपि इस प्रश्न का विस्तारसद्वित वर्णन 
अपद-कुपढ़ों की सेवा वाले अध्याय से सम्बन्ध रखता है, 
फिर भी, प्राइमरी शिक्षा का गाँव निवासियों की उन्नति से 
कितना सम्बन्ध है इसकी चर्चा कर देना यहाँ आवश्यक प्रतीत 
द्वोता है । संयुक्त-प्रान्त के सार्वजनिक शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर 
फा कहना है कि जब तक साँव बालों को अच्छी शिक्षा नहीं 
मिलती, तब तक किसानो के जीवन के आदर्श फो ऊँचा करने 
ओर उनकी आर्थिक दशा सुधारने के प्रयक्न अधिक सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रान्त के कृषि-विभाग के डाइरेक्टर 
मिस्टर क्‍्ला्क का कहना है कि विगत कई वर्षों से कृपि-विभाग 
के अफसरो ने इस बाद को रपष्ट देख लिया है कि. सेती फो 
उन्नति उस समय तक कदापि नहीं हो सकती, जब तक. किसानो 
यानी गाँव निवासियों में प्रारम्सिक शिक्षा का पर्याप्त ग्रचार नहीं 
हो ज्ञाता । 3 

कृषि-विपयक शिक्ता के प्रचन्ध के सम्बन्ध में संयुक्त-प्रान्त की 
आपश्यकता की चर्चा करते हुए इस श्रान्त के एक भूतपूर्व 
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मिनिस्टर राजा जगन्नाथ यख्श सिंद ने शाही कृपि-फमीशन फे 
सामने गयादी देते द्वए फद्दा था फि जो जिले सेती में सच से 'आंगे 
बढ़े हुए हैँ उनमें तो फमन्स-क्रम दर एक हलके में घुलन्द्रादर 
स्कूल फे दक्क फा एक स्कूल दोवा चाहिए। सरदार कृपालसिंइ 
ने भी यहो राय दी थी कि एक कालेज आन्त भर के लिए काफी 
नहीं है। फीौसिल आफ स्टेट के भूतपूर्व मेम्बर और संयुक्तप्रान्त 
की सदयोग-समित्तियों के भूतपूर्द रजिस्ट्रार माननीय श्यामविदवारी 
मिश्र फी णय है कि, जद्ों तक हो सके बद्दों तक, गाँव के 
प्रत्येक स्कूल में एक कृपि-शित्तक रहता चाहिए । यदि इतना न 
हो सके तो फम-से-फम प्रत्यफ मिडिल स्कूल में ही कृषि का 
एक शिक्षक अवश्यमेव होना भादिण गांवों के स्कूलों में पढ़ने 
पने और /दिसाव फे अलावा किसी प्रकार की साद्वित्यिक 
शिक्षा फी ऐसी आवश्यकता नहीं। उसमें दो उद्योग-धन्‍्धों फी 
शिक्षा के साथनसाथ फृषि-विषयक शिक्षा की प्रधानता होनी 
चादिए। निःशुल्क राजि पठशाशा्ों और फुरसत की 'ध्तुष्षों 
पाठशालाझों की, जो उस समय खुले, जब किसानों फी 
खेती के काम की भोद न हो, गांवों में भारी प्यावश्यकता है । 


प्रारम्भिक स्कूलों में भ्रकृति-पाठ का प्रबन्ध हीना चादिए। 
और प्रत्येफ मिडिल स्कूल फे साथ ऊुछ सेत लगे रहने चाहिए, 
जिनमें लड़ड्े बागवानी तथा सेतों फी कुछ शिक्षा माप 
कर सके । 


सैमदिगिन घाटम साहब का कद्दना है. फिलीपाइन दीप, 
कनाडा और अमरी थ फी दक्तियों रियासतों के जिन स्कूलों 

उन्होंने फ्पि-दिपयक शिक्षा दी है; किप्तानों के जीवन की काया: 
पलट फकरदी है। गाँवों को कृपि-पराठशालाओं फे जरिये दी 


गाँवों और ग्रामीणों की सेवा प्र 


वहाँ के वयस्क किसानों ने नये और वेज्ञानिक तरीकों का मदृत्त्व 
पहचान कर खेती करना सीखा और अपनी तरकी की, 
परन्तु दिन्दुस्तान में ग्रमी तक शक इस प्रकार का शिक्षा-क्रम 
दी नहीं तैयार हो सका, जो गांवों के लिए उपयोगी दो । अब' 
तक गाँवों के मदरसे में जो पदाई पढ़ाई जाती. है बह शहरों के 
मदरसों के ही फकाम_की है ।_ सब से पहले इस बात की 
आवश्यकता है कि ग्रामोण-जीवन के उपयुक्त आमीण-शिक्षा का 
कार्यक्रम तैयार किया जाय! जत्र तक अच्छी तरह सोच- 
विचार कर तैयार किया हुआ कोई निश्यित शिक्षाक्रम न हो 
तब तक अपार रुपया ख्च करने पर भी कहने योग्य तरक्षी नहीं 
हो सकती। प्रत्येक कृपि-कालेज और केन्द्रीय कृपि-पाठशाला 
में कपक-मद्विला-विभाग होना चाहिए जिनमें स्त्री अध्यापिकाएँ 
कृषक महिलाओं को ग्रहप्रवन्ध-शाल्र की रिक्षा दें जिससे वे 
घर को साफ-सुथरा और सुखमय रख सकें, बचों का लालन- 
पालन सुचारु रूप से फर सके, अच्छी और स्वास्थ्यप्रद 
भौजन तैयार कर सकें। जब तक दिन्दुस्तान के गाँवों की 
बालाएँ और मदिलाएँ उन घरों से सन्तुष्ट रहेगी, जिनमें कि थे 
आज-कल् रहती हैँ, तब तक दिन्दुस्तान की तर॒फी की बहुत कम 
आशा है। हिन्दुस्तान के गाँवों की उन्नति के लिए कोई भी 
योजना क्‍यों न तैयार हो जाय, गाँवों की लड़कियों और स्षियों _ 
को शिक्षा उस योजना का मुख्य आधार होगी। प्रामीण ल्लियों 
की शिक्षा द्वारा ही गाँवो की दशा उन्नत की जा सकती हैं) 
इसलिए कृपि-कालेजों और फेन्‍्द्रीय ऋषि-पाठशालाओं मे ऐसे 
काटेरों का प्रबन्ध रहना चादिए, जिनमे विवाहित विद्यार्थी 
सपत्मीक रद सके ओर व्दों पति-पत्नी दोनो साथ-साथ शिक्षा 
पा सकें। संयुक्त प्रान्दीय जमोंदार ऐेसोसिएशन को राय है कि 
प्रत्येक जिले में कम-सेक्रस एक कृपि-पाठशाला अवश्य होनी 
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चादिए। अमेरिका हें केन्द्रोय सरकार-द्वार सश्नालित कृपि 
विपयक अनेऊ संस्थाओं के अतिरिक्त प्रत्येक सियासत में एक- 
एक कृपि-कालेज. तथा कृपि-विषयक सोज-विभाग है और इन 
ख्ोज-विभागों के आधीन एक-एऊ फाम है। 


जो एकाघ कृपि-कालेज और पाठशाला हैँ भी, उनकी शिक्ता 
विशेष उपयोगी नदीं सिद्ध हुई। रायबद्धादुर लाला ईश्वरी- 
सद्दाय की राय दे कि इन कालेजों ओर स्कूलों में जो विद्यार्थी 
पढने ज्ञाते हैं वे केबल सरकारी नौझती करने के उद्देश से जाने 
हूँ। सेती की शिक्षा पाकर स्वयं ग्येती करने के लिए बहुत फम 
ज्ञाते 9ैं। माननोय लाला सुखवीरसिंद फी राय है कि इन 
कालेजों और पाठशालाओं में पढ़े हुए अधिकांश विद्यार्थी वेफार 
मारेमारे फिरते हैं, भर सरकारी नौकरी को तलाश में रदते 
हैं। फुद साल तऊ तो यद्ट क्रम रद्दा कि जितने विद्यार्थी पास 
हुए उन सब ने सरफारी नौरुरी करली, जो यच रदे वे उसकी 
त्ाफ भें चैंठे रहे) चौधरी मुख्तारसिद एम० एल० ए० फा 
फहना ऐ कि कृपि-विषयक शिक्षा की सुविधा फे विस्तार फी 
अत्यन्त आवश्यकता ऐ। वत्तेमान प्रवन्ध न तो काफो दी है, 
न किसो काम का दी । 


लोक-सेवक इस बात का प्रयत्न करें कि कृपि-विपयक शिक्षा 
की आवश्यऊता फी पूर्ति का पर्याप्र प्रबन्ध द्वो। वे इस बात 
पर भी विचार करें कि वत्तमान शिक्ञा-क्म में क्या-य्या मुघार 
होने चाहिए ? उसमें जो दोप पताये जाते हैं ये थे या नहीं? 
इसके अलावा भी उनमें कुद दोष हैं या नहीं १ उनमें लितने 
दोप हैं वे कैसे दूर किये जा सकते हैं। यूरप और अमेरिका के 
कई देशों में किसानों को उनके फार्मों पर झृपि-विषयक शिक्षा 
दो जाती है। यद शिक्षा-पद्धति वद्ों बहुत द्वी उपयोगी साबित 


गाँवों और मामीणों की सेवा छू 


हुई है। लोक-सेवो प्रयत्न करके इस या इसी प्रकार की उप- 
युक्त पद्धति को यहाँ भी जारी करा सकते हैं। थे बड़े-बड़े 
किसानो और छोटे-छोटे जमींदारों के लड़को को इस बात के 
लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे कृपि-पाठशाला और ऋपि: 
कालेज में शिक्षा पाऊर स्वयं खेती कर के दूसरों के लिए आदर्श 
बनें । फ़पि-विभाग की ओर से प्रचार और प्रदर्शनों द्वारा रृपकों 
को खेती के उन्नत और वैज्ञानिक छन्नो फा ज्ञान कराते हैं; 
परन्तु अभी श्रचार फे ये प्रयत्न बहुत द्वी अपर्याप्त हैं। कृपि- 
विभाग द्वारा प्रकाशित कृपि-विषयक समाचार-पत्र का प्रचार 
चार फ़रोड़ की आबादी में एक एजार भी नहीं। “पायोनियर” 
में एक लेखक ने लिखा था कि एके बढ़े सरकारी अफसर ने 
लेखक से दाह कि अभी तो एफ फीसदी किसानों फो भी यह्‌ पता 
ही कि छषि-विभाग नाम की भी कोई संस्था है। इस विभाग के 
हिप्टी डायरेक्टर डाक्टर पार ने स्वयं यद्‌ स्वीकार किया था कि 
पाँच फीसदी से ज्यादा किसानों तक कृषि-विभाग की पहुँच 
नहीं । इन्द्दीं डाफ्टर पार का कहना दै कि प्रदर्शन के कार्य फी 
मुझिय रेखाएँ इस प्रकार ४--(१) वीज वॉटना, (२) उन्नत 
ओजारों का प्रचार तथा झिसानों को सेतो के उन्नत त्तरीफे 
बताना, (३) प्राइवेट फार्मों का संगठन, (४) मौजूदा कुझओं फी 
तरफी और ट्यूस बेल लगवाना । (५) प्रदर्शन फार्मों को स्वयं 
पर्याप्त धनाना | इन फार्मों से बड़े-बड़े लोगों को--उन लोगों 

द्ी--फायदा होता है, ओ फार्म सोल सकते हैं, छोटे किसानों 
को इनसे कुछ फायदा नदीं पहुँचता। लोक-सेवक उत्तम बीज_ 
बाँटमे में विभाग फी सद्ायता कर सकते हैं. । किसानों को 
उत्तम बीज के, उन्नत ओजारों फे और खेती फे_ उन्नत दंगों 
के लाभ समम्य कर उन्हें अच्छा बीज बोने, अच्छे भौजारों से 


काम लेने, और उन्नत दक्ष से खेती करने को प्रेरित कर के उनके 
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लिए विभाग द्वारा उत्तम यीज, उत्तम औज्ञार आदि फा प्रचन्‍्ध 
फर सफते हू | 


चारे, ईंधन, अनाज आदि फे सम्बन्ध में रेलवे से शिखा- 
पढ़ी फर के इन चीज़ों फरे किराए कम कराने का प्रयत्न करना 
भी भामीणों फी घदुत गदत्त्वपूर्ण सेवा दे । फरयोंफि इन चीजों फा 
फिराया ज्यादा होने की वजद्ध से किसानो फो काफी शुकसान 
पहुँचता है । 


यर्षा-मौसस यगैरः बताने बाले सहफम से फिसातनों फो 
जितना फायदा पहुँचना चाहिए, उतना फायदा अभी तक नहीं 
पहुँच पाता। लोक-सेयी पत्रों में इस महकमे की रिपोर्ट शीघ्राति- 
शीघ्र प्रकाशित कर फे तथा द्ार-धा्ों, डाकानों, थाजारों 
तथा मदरसों भौर मवेशी-सानों पर इन रिपोर्ट फो लिस फर 
है... ;224००२०,..महुस्णतकयुद पोर्ट चिप्कवाने ०-5 लिए लक मीरणों 
टेंगवान या छपी रिपोट चिपकवाने का प्रबन्ध फर के प्रा 
के श्रति अपने फ्तेव्य॒ का पालन कर सकते हैं। लौय-सेवक 
किसानों की ओर से यह बात भी उठा सकते हैँ कि रृपि-विभाग 
को फिसास जिसने पत्र भेजें उत पर डाफ मदसूल नहीं लगना 
चादिए। बचारे मदद से प्रामोणों फो यह भी पता नह्ठी कि 
ऐसे फौन-फौन से कानून हैँ, जिनमें उनके दितों की थोड़ी-यदुत 
रज्ा दोती दै। उदादरण के लिए एपीकलचरल लोन्स एक्ट ओर 
शुजरियम लोग्स एक्ट का कितने फिसानों को पता दँ ? फिलने 
फिसान इनसे फायदा उठाते हैं ! लोक-सेवकों का फर्ततव्य है 
कि दे किसानों फो उन सब फानूनों का ज्ञान करा दें, _जो उनके 
फायदे के हैं और इन फानूनों से फायदा उठाने में फिसानों फो 
सदद दें। तझाबी से किसानों को पे हि कायदा होता है।. 
आड़े यक्त में तकावी उनके काम आती 2; परन्तु भामीणों के 
अशान ओर बेंबेसी के फारण तकावी फिसानों फे किए पुरदात 
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साबित द्वोने फे बदले एक अभिशाप साबित हो रही है। 
बैक्किह कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को मब्ज्जूर किया है कि 
सकाबी का कुल रुपया किसानों तक नहीं पहुँच पाता। उसका 
कुछ दिस्सा बीच वाले लोग खा जाते हैं। फिर तकाब्री फी 
बसूली के वक्त किसानों को जो भंट देनी पड़ती है, और जो 
मुसीबव उठानी पड़ती है वद अलग । यदि लोक-सेवक किसानों 
को उनके अज्ञान और बेबसी के कारण होने वाली हानि से 
बचा लें, तो भ्रस्येक किसान को माली लाभ पहुँचे और किसानों 
को हजारों का फायदा हो। उच्चाधिकारी भी इस काम में 
लोक-सेवकों को सद्दायता देंगे | इस विपय के एक विशेषज्ञ 
को कहना है कि तऊाबो का दूस फीसदी पटवारी, कानूनगो, 
माल क्लक ओर तइसील के चपरासी की 'अन्टियों में बला 
जाता है। बढ देर में मिलती है, सो अलग ।_ अगर लोफ- 
सेब॒क प्रयत्न करके यह दस फीसदी बचा दें, तो किसानों को 
कितना लाभ द्वो ? प्रामीण लोग उनके कितने कतक्ष हा ९ 


सहयोग समिति विभाग 


जो बात तकाबी के लिये कद्दी गई है, बद्दी सहयोग समितियों 
के सम्बन्ध में भी कद्दी जा सकती है। सिद्धान्ततः इस बात 
फो सभी मानेंगे कि सहयोग-समितियों दीन-दीन ऋण-प्रस्त 
फिसानों के लिए इईश्वरोय विभूतियों हैं; परन्तु अपने अज्ञान 
आर अपनी बेवसी के फारण इन ईश्वरीय विभूतियों से भी 
किसानो को युहुधवा लाभ के बदले द्वानि उठाबी पड़ती है। यहाँ 
तक कि सहस्तो फसानो ने सहयोग-समिति से एक धार कज _ 
लेकर भविष्य फे लिए सदयोग-समितियों से कर्ज न लेने को 
शपथ भी खा ली और इस प्रकार बहुत-सी सहयोग-समितियों 
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दृट गईं। अगर कोई या कुछ लोक-सेवफ किसानों को संद- 
थोग-समितियों फे लाभ सममका फर उन्हें महयोग-समित्तियाँ 
कायम करने के लिये प्रेरित करें और समितियों फे उच्चाधिका- 
रियों से मिल कर किसानों को उन दानियों से बचा लें, जो निम्न- 
कार्यकर्ताशों की गलती और वदनीयती की वजह से क्रिसानों 
को उठानी पड़ती दँँ, तो थे भारी पुएय के भागी बनें और एन्‍्हें 
जीवन भर फे लिए सुन्दर सेवा-कार्य मिल जाय। श्यपद और 
अ्रज्ञानी होने के कारण, फानून की बारीकियाँ न जानने के 
कारण कभी-कभी किसानों फा इन समितियों द्वारा भी पहुत 
जुकसान दोता ह। लेसक फो किसानों फो होने पाले इन 
झुकसानों फा निजी अनुभव दै। इन ड्िसानों फा करण- 
अन्दन सुन फर उसने द्वादिक दुःख अतुभव किया है। इसलिए 
कह मिज्री ज्ञान फे आधार पर यद्द कद सकता है कि सेवा फा 
यह कार्य बहुत द्वी महत्त्वपूर्ण दै। और फी तो बात द्वी क्या 
है, संयुक्त-प्रान्तीय सरकार के मद्॒कमे माल के मेम्ब्रर स्वयं मिस्टर 
लेन ने यद्द फद्दा है कि किसान लोग तकानी घसूल फरने चालों 
को पाँच से लेकर दस रुपये तक देकर अपना पिण्ड छुड़ाते हूँ। 
ऐसे उदादरण भी देसने में आये दँ कि किसान देता छुछ हैं, 
उसको रसीद कुछ दी जाती है। जहाँ श्सीद में रकम ठीक 
किए दी जाती है, वद्दों जिस फिश्त की पदले रसीद नद्वीं दी गई 
थी, उस फिश्त की वसूलयावो में मौजूदा रकम दर्ज कर ली जाती 
पं कि >. मिलने के का 

पे ४४ किमान पर फोप द्वो, मेंट न मिलने के कारण भौर 
किसी फारण से, उसे सबक सिखाने के लिए, दूसरे किसानों 
को भड़का फर सब का फर्ज उसी से वसूल्न करने फी चेष्टा फी 
जाती ६) ये बातें होती दैँ और दो सकती हैँ । इससे फोई 
इनऊार नहीं कर सकता। ऐेमी दशा में स्वयं स्पष्ट है कि इस 
क्षेत्र में लोऊ-सेवकों को सेवा के लिए सहर्खो सुअवसर मिल 
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सख्व ईँ और लोक-सेवछों छा कक्तंब्य है झिये अपने प्रयत्रों 
से सइबोग-समितियों छो किसानों छे लिए पूतना न बनने दें। 
उन्हें इश्वरीय विमूति बनाए रकक्‍्सें । 


मसंशुच्यान्तीय वेद्टिक्न जाँच कमेटी का छइना £ै कि दझावी 
बच्ध शुरू की जो जाँच दोती 6, उसी बजद से गरीब और 
सुपात्रों को तझारी नहीं मिज्न पाठी । इन लोगों छो मिलनी है, 
जोयातो पटवारी की मेंटयूज़ा दे दें, या उसझे मित्र हों, या 
उसी मित्रता सरीद लें ! 


नझाती के लिए सिझारिशि करने से पहले सिफ्रारिश की 
-फीस ले ली जाती दै। जमीन. की सद्दी कराते वक्त अलग 
देना पढ़ता है, और ऋर्म लेते वक्त अत्ग। मिपाद्दी, नवीस 
स्जाश्रों समी को इनका इक देना पढ़ता टै। कर्ज अदा करते 

वक्त अमीन और चपरासी को स्पाना देना पढ़ता &॥ उच्चाथि- 
कारियों के बहुत छुद्ध देख-रेस रखने पर मी ये युरी बातें बन्द 
नदीं थो सह । जिसका परिणाम यद्द दे झि तकाबरी में कन्न 
का सर्चा पीस फ्रीमझी कूठा जाता हं। यानी अगर कोई 
झिसान दो सी रूपये की तयावरी ले ठो उसझे पास डेद सौ दी 
पदँचने हैं। अऊले मंगुच्त्पान्त वा वझायी का सालाना बजट 
सादे वारद लाख है । इसमें से चेट्विज्ञ कमेटी छे द्विसाव से तीन 
लाख सालाना बीच बाले इृद्प जाते है। इन थुरी बातों से 
फिसानों को बचा कर देश भर के प्रा्मीणों को करोड़ों साज्त का 
लाम _पहुँचाना फोई कम मइत्वपूर्ण सेवा छात्र भह्दी कढा जा 
मखझ्या । इसी प्रकार संउक्तप्रास्तीय सरसार ने १६४२६ के शाही 
छृपि-कमीशन के सामने जो आवेदन पत्र पेश क्रिया था, उसझे 
तोन-मौ इझदत्तरवें पैसप्राफ में छद्मा पै झि, “कई सदयोग 
ममितियों में बार-बार गद़बद़ी हुई। इनमें डेढ़ सौ समिनियाँ 








्ध्प 












घ्8 सेवापर्ण 'और सेवागार्ग 


किक सम 


तो यदायें जिले में तोइनी पड़ी । बनारस और सुल्तानपुर में 
भी फई समितियों का यद्दी हाल दुआ । अनेक मेनेजिश डाय 
ऐफूरों पर वेइमानी फरने का मुफद्मा बताना पड़ा | जिन समिः 
तियों में स्वयं सरकार के साथ और सरकार की ज्ञानकारी में 
थह्द द्ोवा है, उनमें अपद-झुपद और सब तरद्द से 'श्रपादिन 
किसानों के साथ कया होता होगा, इसकी फल्पना फरना फोई 
फठिन फाम नहीं है । 


ख्लौक-सेवक ग्रामीणों फो घेद्वतर जीवग व्यतीत करने फरे 
लिए, भ्रच्छा भीज पैदा करने और बेचने के लिए, खेती फे उत्तग 
जार खरीदने ओर चेचने फे लिए, फम ताफत पाले गजना पेरने 
फे पोल्हू फी मशीनें छगाने फे लिए, नई गशीनों से रयी फी 
फसल पर दायें चज्ञाने फे लिए, पम्पों और ट्यूसयेलों से रोर्तों 
फी सिंचाई फरने फे लिए, शद्दरों में दूध पहुँचाने के लिए, गाँबों 
से दूध इकट्ठा फरने बाली योजनाथों फो काये रूप में परिणत 
फरने फे लिए, पक्के फुश्नों फो सुधार फर उनफो अधिक उप- 
योगी पनाने फे लिए सहयोग-ससितियों की स्थापना करने फो 
प्रेरित और पोत्सादित फर सकते हैं । 


सिंचाई के मदकमे से 


प्रामीणों फा बहुत घनिष्ट सम्बन्ध द। नहर के महकमे 
से जहाँ किसानों फो श्सीम लाभ है यहाँ उन्‍्दें उससे बहुत्तनसी 
शिकायतें भी हैं। पानी बक्त पर नहीं मिलता; फाफी पानी नहीं 
मिलता । पानी मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कितना मिलेगा; 
इस बात की निश्चित सूचना किसानों फो नहीं दी ज्ञाती। 
प्रीफ में शुरू में पानी परेष्ठ फे लिए ठीक मित्रता है, बाद को 
नहीं। रेंवी में पानी की कमी की बहुत सख्त शिकायत रहती 
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है। कुज्ाबे ऊँपे-नीवे कराने की रिपोर्ट करने के लिए पतसौल 
किसानों से रुपया ऐंठते हैं। फी किसान फी फसल फसलाने 
फा एक रुपया लेते हैं, सो अलग। वार-बन्दी से भी किप्तानों 
फो बहुत फष्ट उठाना पेड़ता है। एक कुशावे से चार-सौ बीघे 
फी सिंचाई होतो है।इन चर-सौ बीघों मे फई किसातों के 
सेत होते हैँ। उनकी सिंचाई फे लिए नम्बर बार सिलसिला 
पाँच दिया जाता है कि पहले ये सेत सीचे जाँयेंगे फिर थे । 
इस प्रवन्ध में जबरदस्तो की बन आती है, गरीय और कमज़ोरों 
को हानि उठानी पढ़ती दै। इसी बार-बन्दी की वजह से बहुधा 
किसानों में आपस में .फौजदारी, सिर फुदौवल हो जाती है 
मिसमे लोग इताइत होते हैं, जेल काटते हैं. और मुकदगेवाजी 
में बरयाद दोते हैं। संयुक्त प्रात के सरकारी पब्लिक-विभाग की 
सिंचाई बाली शाखा के सेक्रेदरी डार्ली साहश्न का स्वयं यह 
कहना है कि भ्रलफारों द्वारा फुछ-न-छुछ्य गइबद्नियाँ तो हमेशा 
ही होती रहती हैँ। रिश्वतसोरी और घोसेबाजी भी द्लोती है पर 
पकड़े जाने पर रिश्वत होने या धोसा देने वाले 'अदलकार बर- 
शास्त फर दिये जाते हैँ । आगरा के एक प्रसिद्ध किसान भ्रीयुत 
आदिराम सिंदल ने शारी रृपि फरीशन फे सामने गवादी दते 
हुए कद था कि नदर के पानी फा बटवास बहुत ही असनन्‍्तोप- 
जनक द। जन फसल फो पानी की शरूरत द्वोती एै, सभ्र पानी 
उचित सगय पर नदी मिलता | किसान को पहले से इस बात 
का कुछ भी पता नहीं चल पाता क्रि मदफमा नहर फितना 
पानी दें सकेगा। इसलिए बह यह तय नदी फर सकता कि 
फोन-सा मसाज बोये और कितने रकने में सेती करे | बहुत से 
किसानों को ज्यादा सकने मे खेती थो देने झे घाद सयर सोंतो को 
पामी_न मिलने की ;घजद से थाकी पेतों फी जुवाई-बुषाई 
आदि फी मेहनत और थीम फा मुकसान उठाना पक्षता है। 
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आवश्यकता इस बात की है कि हर फसल पर तथा इर मदीरे 
नहर कितना पानी दें सकेगी, इसका ठीक-ठीक काय-क्रम छाए 
कर डझिसानों को बताया जाना चादिए। आनरेविल लाल 
सुसपीरसिंद ने भी यद्दी शिकायत की कि किसानों को जब पान 
की अखूरत होती है, तथ उन्हें नदरों से पानी गदी मिलता 
जब पानी मिलता है, तद भी काफी नहीं मिलता । चौधरं 
मुख्तारसिंद एम० एल० ए० का उलाएना दि कि पानी गिलने के 
कोई निश्चित कार्य-क्रम न होने की वजद्द से ईप फी सोती के 
गर्मियों में कभी-कभी सद्दीने भर तक पानी नहीं मिलता। इस 
समय में श्राम तौर पर सब फसल सूख जाती है। जप पान॑ 
चहुत पेर में णाता दे और जल्‍दी दी घन्‍द्‌ हो जाता है तथ फसर 
को बुत शुकसास पहुँचवा ६ै। नहर के छझुलावे 'और बसे 
कभी ठीक तरह से साफ नहीं होते। उनकी सफाई का ठेके 
बड़े ठेकेदारों को दिया जाता है। बड़े ठेऊेदार पपना फाए 
छोटे ठेफेदारों के सुपुर्द कर देते हैं। इस गड़बड़ी फो घन्द्‌ फर॑े 
के लिए सफाई की निगरानी का काम गाँव फी पग्चायत फे सुपुर 
धोना चादिण। भिन्न-भिन्न जगद। पर छुक्लाये कितता पानी ६ 
रहे हैँ इस चात की ठोक रिपोर्ट नहीं भेजी जाती। पतरौह 
अपने फर्तेब्य का पालन बर्ी फरते। गुँह पर नाप फरवे 
अन्दाजा लगा लेते हैँ कि दूर ज्ञाकर फितना पासी निरुलत 
दोगा । 'और यदी 'मटकल-पच्यू रिपीर्ट मद्कम को भेज देते हैँ 
बेचारे किसान इनचाजे अफसर को शर्जियों पर भअर्जियाँ देर 
ईँ परन्तु उनकी शर्जियों बिना विचार किये रहो की टोकरी रे 
डाल दी जाती हैं । कर्नल ६. एय. कौल ने पञ्माव में शाह्यी-कृि 
कमीशन के सामने गवाद्दी देते हुए फद्दा था कि '्गर भद्दकम 
किसानो की शिकायतों की सुनवाई करे, तो कहीं कोई चारा नदी 
डिप्टी कमिश्नर के पास ज्ञाने पर वे कह देते हैँ कि हमें दुःफ £ 
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कि इस मामले में हमारा कोई अख्तियार नहीं हैं । फाइनेंस मेंबर 
तक को चीफ इज्जीनियर कोई जवाब नहीं लेसक को 
भी यह अलुभव है झि आगरा के कलक्टर के पास पुरारने पर 
उन्दोंने किसानों से कद्माद्रि नहर के मामले में इमारा इछ 
अस्तियार नहीं । जब बड़ों बड़ों का यह शा हैं, तन वेचारें 
निरीह और अमद्याय ग्रामीणों की क्या दशा होती द्दोगी ? 
लीक-सेवी नदृूर के मदृकमे के सम्बन्ध में किसानों की जो शिक्ा 
यतत हे उन्हें दूर करा कर अद्दलऊार्रो की ज्यादनियों को उच्चा- 
धिकारियों के पास पहुँचाकर, उनसे किसानों को बचा कर 
प्रामीणों फो लासों का फायदा पहुँचा सकते हैं, उनका बहुत 
कुछ द्वित सम्पादित कर सकते हैं । 


साथ दी लोक-सेवक जमींदारों थीर बड़े-बड़े हिसानों को 

यह घता कर कि पफ्फे कुएं बनवाने में, ट्यूव घेल क्षगवाने में 

रहट लगवाने में उन्हें सरकारी मिंचाई-विभांग से सब तरह की 

मदद मिल सकती है, सेदी की तरक्की के काम को मदद पहुँचा 

सऊसे हैं, मदइकफमे की उपयोगिता बढ़ा सकते हैँ और फिसारनों 
को लाम पहुँचा सफते हैँ । 


संयुक्ततरान्तीय ऋृपि-विमाग के डिप्दी डाइरेम्टर डाक्टर 
पार के शब्दों में खेती के लिए पानी के धाद सन से अधिक 
ज़रूरत फाफी याद की हैं। पश्चिमी जिलों के लिए सत्र से 
अच्छी सा हरी साद ह ओर हरी पाद में भी सत्र से अच्छी 
“खाद सनाई साबित हुई ६ं। लोक-सेवफ़ों को चादिये कि ये 
साद के सम्यन्ध में सरकारी सोज्ों के फल किसानों तक पहुँ- 
चार्ये और इस सम्बन्ध में सरकारी मदहकमे से झिसानों को 
ज्यादा-से-ज्यादा जितनी मदद मिल सकती द्वो, दिलवाबें | 
किसानों को यद्द भी बतावें कि गोयर और जानवरों के पेशान 


श्ड सेवाधर्म और सेवामार्ग 


की याद कितनी फीमती द्ोती है। किसानों को इस सा 
क्या उपयोग सिख्मावें, और उनको इस बात फे लिए रानी 
करें कि ये गहठे बना कर उसमें अपनी याद जमा फरें निससे 
खाद फा कोई दिस्सा चरचाद न दोने पाये और गाँव सें सन्दगी 
सथा उस गन्दगी के फलस्वरूप बीमारी न फौलने पावे | 
किसानों को स्ाद फी उपयोगिता भी भली भाँति बसाई जानी 
आहिए । बर्देमान के सरफारो फार्म ने साद के सम्यन्ध में फई 
प्रयोग किये थे। उन प्रयोगों का फल यह हुआ था कि बिना 
खाद के एफ एकड़ में तेरद सौ चौद्त्तर पौटड ना और इफ्फीस 
सौ चौद्त्तर पौरड भूसा पैदा शुआ था। सौ मन गोबर फी 
खाद देने पर उसी एकड़ में नाज पेंतीस सौ छप्पन पौर्ड और 
भूंसा चीवालोस सो उनचास पौरड पैदा हुआ । यानी दुगुमी 
से ज्यादा वदाबार हुई। ग्रोग्रर के वजाय त्तीन मन दृद्झी के 
चेक आर तोस सेर सोरे की याद देने पर पतालीस सौ 
ड़ नाज़ और इफसठ सी घह्ुत्तर पौंड भूमा पैदा हुआ, 

यानी तिगुने से मी फर्दी ज्यादा | 
जद्नली जानवरों, धीमारियों, चूहों, टिडिटयो बगरद से 
ऊिसानों को उनकी फसल फी रक्षा करने का रास्ता दियाना और 
स्का के कार्य में उन्हें सरझारी विभागो, अधिफारियों, 'प्रादि 
की मदद पहुँचवाना भी ग्रामीणों फी सेवा फा 'अति उत्तम 
काय ६ । यहा गाँव वाले चूद्दों वर्मरद् के नुकसान से 
अपने सेतों फो बचाने के लिए लोक-सेवका से सलाद भौर 
सद्दायता माँगते हैं | लोफक-सेचकों फा फर्वव्य है कि वे इस 
विपय को पूर्सी-यूरों ज्ञानफारी रक्‍्सें और क्रिसागों फो ठीक 
सलाइ और भरपूर सद्दायता दें । पंजाब के कृषि-विभाग फे 
टाइ्रेक्टर मिस्टर मिलने (शतत6) का कद्दना ५ कि गाँव बारे 
हमसे कहते दे कि तुम हमारो और हमारे जानवरों फी घोमा- 


जे अचजलऋ 
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रियों के इलाज का तो इन्तजाम करते हो; परन्तु हमारी फसल 
की बीमारियों के इलाज का उचित प्रबन्ध क्यों नहीं करते। 
पंजाब में चूदे मारने के लिए उन्होंने गुड़ और घास के बीज में 
स्ट्रिकनाइन द्वाइड्रोक्लोराइड (8७9०% 07० १7० ०)]०70०) 
मिला कर दी । गुड़ के लोभ से चूहे उन्हें खा गये। सात सी 
इक्कीस ऑंस में सत्तर लाख चूदे मरे। प्रति एकड़ तीन पाई 
सर्च हुआ। ऊपर रहने याले चूहों के लिए केलसियम साइ- 
नाइड धुएँ के साथ-साथ दी गई। सवा तोन पाई फी एकड 
खबे पड़ा । सेइयो फो कैलिसियम साइनाइड से भंगाया गया। 
उनका खर्च साढ़े सीन आना फी एकड़ पड़ा। लोक-सेवक 
इन घातों की जानकारी भी रकखें, तो क्रिसानो का लाखों का 
चुफसान बचा सकते हैं। 


लोक-सेवकों फो यद् भी चाहिए कि -थे किसानों को सस्ते 
नये औजारों फे लाभ वता कर उनऊे लिए उन श्रीज़ारों का 
_अप्रधन्‍्ध फर दें। किसानो को इन ओऔजारों का ४स्तेमाल और 
उनकी मरम्मत करना सिखाने के लिए छोटे-छोटे कार- 
-सानों या शिक्षालयों फा प्रवन्ध करें । अथवा जिले-जिले मे इम 
औरजारों का इस्तेमाल या भरम्मत करना सिखाने वाले शिक्षको 
की एक लारी भय इन ओऔजारों तथा 'अन्य उपयोगी 'आव- 
श्यक वस्तुओं के निश्चित और घोषित काय-क्रम के अज्ुसार 
जिले भर में दौरा करके किसानों को इनका इस्तेमाल करना 
तथा इनकी मरम्मत करना सिखाईं / जहाँ मेस्टन दल उप- 
योगी साबित दो, वद्दों मेस्टन हलों का प्रचार करें। क्योंकि मेस्टन 
हल फी मरम्मत किसान स्वयं कर सकते हैं, मरम्मत ही नहीं 
ये उसे करीव-फरीब बना भी सकते हैं। 





किसानों की भद॒द के लिए इतनी बातें तो आसानी से की 
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जा सफवी हैं। बेहतर इलों फा इस्तेगाल बढ़ाना जिससे यीज 
की क्यारी बनाने में फम मेदनत पढ़े । जहाँ के छु्णे ज्यादा पाती 
दे मर्के, यद्वाँ तेल बगैरद के पश्षिनों की ताकत से पानी सींचने 
का कास दिया ज्ञाय ! दायें की गशीमों का प्रभार जिससे 
किसानों को गई-जून में से्तों फी जुताई फरमे का वक्त मिल 
सझे। ईप पेरने के फोल्‍ वेख पे एडिमों से चलाये जाँय, ते 
चैलों का फाम बहुव-ःछ इलका दो साय और ये दूसरे जरूर 
फार्मों में लगाये या सके । जह्दों पानी इतना दो कि तेज़ में 
एप्िन फाम में लाये जा सर्के बद्ों पानी सींचगे फी सर्स्त 
मशीनों का प्रयार। मेंस्टन एल फी एफ खूबी यार भी हैँ वि 
बद्द देशी दल के बहुत-छुझ समान है। इल्का दे और सप्त 
भी। मुलायम जमीन प< श्रच्चा काम फरता है । 
यशुश्रों फी चिकित्सा 

के सिलसिले में भी लोऊ-सेवक गाँववालों फी सेवा तथ। 
सद्यायता फरके लाखों-करोड़ों फा सुकसान दर-सात बचा 
सफते ह। संपुक्तप्रात्तीय सरफार फे पशु-सिकित्सा-सम्पन्धी 
सलाहकार फप्तान दिकफी में उन्नोरा-सौ-द्स्बीस फे शाही रूपि 
फ्मीशन के सामने गवयादी देते हुए यह फट्टा था कि 'गर 
पशु-चिकित्सा का फाफी इन्तजाम दो दो श्राधे पशु गरने से यचाये 
जा सकते हैं और इससे सूबे फी हर साल उनसठ ज्ञास छियाने 
एजार दो सी बीस रुपये के मुकसाग की घघत द्वो सफती है 
जब एक सूचे का यद दिसाब है, तब दिन्दुस्तान-भर में तो फरोड़ 
रुपये राल की बचत बंठेगी | इस सम्बन्ध में खोक-सेवक फई 
प्रकार से अपने को उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। ये टिखव: 
बो्ठों_के शेम्नरों तथा अधिकारियों का ध्यान इस फाग थे 
भद्दत्व की ओर दिला कर जानवरों के अरपतालों फो अच्छी 
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जगद खुलवा सकते हैं। अस्पताल में बीमार जानवरो के रहने 
के लिए जगद का काफी इन्तजास करा सकते हैं। संच्तेष में 
इस उपयोगी काम के प्रति उनकी शोचनीय उदासीनता को दूर 
कर के गाँव वालों को काफी फायदा पहुँचा सकते हैं। इस 
भहदकमे के प्रयन्ध में इस समय इतनो कमी हे कि पद्ले तो गाँव 
में मबेशियो की थीमारी फेलने पर तुरन्त उसकी रिपोर्ट ही नहीं. 
होती। जब रिपोर्ट द्ो जाती है, तब पशु-चिकित्सक पेसिस्टैस्ट 
डिस्ट्रिक्ट घोे से उस गाँव में जाने की इजाजत भाँगता है। 
इजाजत मिलने पर बढ वद्ों जाऊर पता लगाता है कि घोमारी 
क्या दै ? घीमारी का पता लगा लेने पर वद्द गाँव बालों को 
टीका बगैरः लगवाने के लिए राजो फरता है, जब वे राजी हो 
जाते हैं, तब सफासाने में ज्ौट फर दबा के लिए तार देता दै। 
जय दवा था जाती है, तब इलाज के लिए जाता है। इस 
काम में एक मद्दीना लग ज्ञाता है। तब तक मर्ज मरीजों को 
साथ ले फर आपने आप चला जाता है। ये बातें शाद्दी कृषि- 
कमीशन फे अधिकारी गवाहों द्वारा फदी गयी थीं। लोक-सेवक 
इस बात का प्रवन्ध फरें कि वीमारी द्वोते द्वी तुरन्त उस इलके 
के भेम्बर फो रिपोर्ट हो और उसका पत्र लेकर चेयरमेन अथवा 
सेक्रेटरी के द्वारा मबेशी के डाक्टर को माँव जाने की इजाजत 
दिलायी जाय । उसे बीमारी भी बता दी जाय। दवा! सफासाने 
में दर पक्त मौजूद रहे, जिससे वह दवा साथ ले जा सके । गाँव 
यालों को टीका वगेरः लगवाने के लिए लोक-सेवक पहले ही से 
राजी फर लें। इस तरद्‌ बीमारी द्वोने के दूसरे-तीसरे दिन से 
ही इलाज हो सकता है और जानवरों को मौत से द्वोने वाला 
गरीब गाँव वालों का बहुत सा मुफसान बच सकता ह। लोक- 
सेवक डिस्ट्रिक्ट योड़ों को इस बात के लिए भी राजी करें कि 
ये सस्ती और अठुभूव देशो दवाओं फा इस्तैमाल फरें। 


द्दर सेवाधम और सेवामागे 


राजा सर रामपालसिंद ने शादी रूपि-कमीशन के सामने कद्दा 
था कि उनकी मैंसे थीमार पर्ढी सो मवेशी के डाक्टर ने उप्तके 
इलाज के लिए यत्तीस रुपये का नुस्खा घताया जो लखनऊ 
में ही मिल सकता था। लेकिन एक देशी चिकित्सक ने कुछ 
पत्तियों में मुक्त में दी इलाज फर दिया। इथर फ्तान दिकी 
में श्रपनी गवादी में इस यात फो स्वीकार फिया कि देशों शालि* 
ट्लोन्री भी पोड़ों के इताज में मवेशी के पेसिस्टेन्ट डाक्टरों से 
्यादा हशियार दोते ै। चौधरी मुझ्तारसिंद की इस राय फो 
भी हिस्ट्रिक्ट थोड़ों फो मानना चाहिए कि थे जानवरों फी म!मूली 
बीमारियों के लिए यनी-यनाई पेटेन्ट दवाएँ मुक्त में बोँटे । 


किसानों के पशुश्रों की उन्नति के लिए 


भी सेवात्रती पहुत कुठ फर सफते हैं। पशुझों फी उन्नति 
की समस्या बहुत एुछ उसकी घौमारी 'भौर घारे फी समस्या 
है। पशुझ्रों फी झृत्यु के फारए किसानों को भारी द्वानि उठानी 
पढ़ती ६। इतनी भारी कि पश्ञाय में किसानों की कम की 
समस्या के विशेषश मिस्टर टालिंद्ग ने पशुझों की मौत फो 
किसानों फे कर्ज का एक मुख्य फारण गाना £। और पशुओं 
की भौतत के प्रधान कारण चारे फो कमी ओर वीमारी हैं 
धीमारी के दूर करने फे सम्बन्ध में--पशुश्रों के इलाज़ के 
सम्पन्ध में--ऊपर कद्दा जा चुका दै। चार फे सम्बन्ध में लोक 
सेवकों की घादिए कि वे कृषि विभागों और प्रान्तीय सरकारों 
को इस बात के लिये प्रेरित करें -कि थे इस समस्या को इल 
करके ही दम लें। पंजाब सरफार के पशुन्‍्धन विशेषज्ञ मिस्टर 
नफोर्ड ने शाही कृपि कमीशन के सामने कद्दा था अगर सर 
कार अकाल के वक्त में बेचने की गएज से चारा खरीद लिया 
चारे, ऐो किसान ज्यादा आउचोने समेगे । डक 








दर्ए सेवाधर्म और सेवामार्ग 
उनकी जानकारी द्वासिल कीजिए । उन कायूनों फा द्ञान लोगों 
में फैला कर उक्त कानूनों में जद्ों तक दो सऊे, पद्दों तके मिलाबद 
'झकबाइये 'और अगर कानून इस काम के लिए कारगर न हो, 
“जो उम्र फानून में उचित संशोधन कराने फे लिए लोक-मत 
तेयार कीजिए । कुछ समय तक तो मिलाबट को रोक इतनी 
नाकाफी थी कि एक मुसलमान यज ने यद्ट साबित दो जाने पर 
भी कि घी में सूअर फी चर्चा मिली हुई है झल्निम फो छोड़ 
दिया । क्योंकि फानून के अनुसार मुल्जिम को सजा देने के लिए 
सिर्फ यददी काफी न था कि उसमें सूथ्वर की धर्षी मिलाई गई, 
बल्कि यह साबित द्वोना चाद्िए था कि सूअर को घर्वा स्वास्थ्य 
के लिए द्वानिकर है। गाय की चर्बी फी मिलावट साबित होने 
पर भी जज फो 'अपराधी फो बरी करना पड़ा। लौक-सेचकों 
का फर्तव्य दैं कि थे फानूत में इस प्रफार के दोषों की ओर 
जनता और सरफार फा ध्य,न दिला फर उन्हें दूर फरवायें। 
झतर तक मिलावट दूर नहीं द्ोती, तब तक घी-दूध फे व्यवसाय 
को तरधी नहीं हो सकती और ज्व तक घीदूध फे व्यवसाय में 
पर्याप्त लाभ नहीं द्ोता तव तक पशु-पालन के प्रयर्णषों को सफ- 
छता नहीं मिल सबतती। यद्द बात विशेषज्ञ 'बौर अधिकारी 
गवाद्ों ने स्वयं शादी फ़षि-कमीशन फे सामने याद्दी हैं । पश्चाव 
फे क्पि-रसायन-शास्त्र फे सरकारी विशेषज्ञ टाक्टर पी० ई० 
लैण्डर ने फद्दा है कि सरकार खनिज तेलों की आमद को रोकने 
में विफल द्वोने से तमाम घी बगैर: में मिलावट फो प्रोत्साइन 
देती है । क्योकि ये खनिज तेल दिन्दुस्तान में ज्यादातर घी में 
मिला कर उसे सस्ता करने के काम झआते एँ। स्यूलिसिपल बोडों 
ओर प्रान्तीय सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित करो कि ये 
मिलावट को पूरी तरद से रोक दें । 
जानवरों _के-भेजने के लिए रेलों में उचित प्रबन्ध 
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न होने और किराया अधिक द्ोने की वजद से भी पशु-उन्नति 
पुण्य-कार्य में भारी बाधा पहुँचती है । एडबर्डे कारवेण्टर 
लिमीटेड अलीगढ़ के मैससे एडवर्ड और बरनर कैवेण्टर ने शाही 
क्ृपि कमीशन से कहा था कि दूध देने वाली गायों और भैसों 
को मालगाड़ी के किराये भाड़े में द्वी एक्सप्रेसों से भेजने-मेंगाने 
का अधिकार दोना चाहिए। मालगाड़ी में दिल्ली से द्वावड़ा 
तक पहुँचनेमे पाँच दिन लगते हैं। इन पाँच दिनों में गर्मी 
के दिन हों, तो सास तौर पर गाय-मभेसों और उनके बच्चों को 
सस्त तकलीफ द्वोती है। न तो दो से ज्यादा होने की वज़द 
से ये गाड़ी में सो द्वी सकते हैं, न उनका दूध द्वी कढ़ सकता है। 
पाँच दिन और पाँच रत बिना दूध कद़े लगातार रहने का असर 
अहुत चुरा दोता है! इससे जानवरों को स्थायी द्वानि पहुँचती 
है। क्रमी-क्रभी शंटि्र की गड़बड़ी से जानवर मर भी जाते 
हैं। दिल्ली से द्वावड़ा नौ-सौ-तीन मील है। इतने लम्बे सफर में 
आठ गाय-मैंसें मय अपने बच्चों के एक दी डिब्बे में भेजी जाती 
हैं। आज-क्ल मालगाड़ी से भेजने में इनका किराया दो-सौ- 
अठासी रुपया लगता है और एक्सप्रेस से भेजन में छःसौ-बीस 
रुपया तेरदद आना यानी ठुगुने से भी ज्यादा। इसका फल यद्द 
होता है कि श्रेप्ठतम गाय-मैंस खरीदने वाले फी आधी कीमत 
उनके मेँगाने में ही मारी जाती है। श्रेष्ठ तथा उत्तम गाया और 
मैंसों फी संख्या दिन-पर-दिन प्रति साल कम होती जा रही है। 
उसका एक कारण यह है कि जिन सूत्रों में उत्तम गायें और 
मैंसें पैदा होती हैं, वद्ों से वे पासे अच्छे दार्मो में सरीद कर 
बम्बई, कलकत्ते मेंगा ली जाती हैं। वहाँ जाकर जब ये लात 
जाती हैं, तब कसाइयो के द्वा्थों कटने के जिए बेंच दी जाती हैं। 
कर्योकि यदाँ के ग्वाले उन्हें ठल्ल द्वोने के दिनों में न तो सचा दी 
सकते हैं, न उन्हें किराये की ज्यादती की वजद से घापिस ही 
श 








६६ सेबाधर्म ओर सेवामागे हा 
भेज सकते हैं। अगर 'चारे और जानवरों के भेजने-मेंगाने का 
रह कप ४ प्रति साल कटने 
, रैल-भाड़ा फम हो, तो हजारों श्रेष्ठ ग्राय-मेंसे प्रति ्‌ से 
बच जायें । लोक-सेवक इस सम्गन्ध में लोकमत निमाण फरफे 
किराया कम करोने को अयत्त करें। 


घरेलू-घन्धे चेता कर 


ग्रामीणों फी बहुत कुछ सेवा की ज्ञा सकती है। प्रायः 
फिसानों को खेती के कास से लगभग छः सद्दीने छुट्टी रदती है । 
यदि इन दिनों फे लिए उन्हें एफ ऐसा घन्धा मिल जाय, जिसे थे 
आसानी से फर सर्के और उसके बल पर चार पैसे कमा सकें, 
तो किसानों का परम उपकार द्ो। घरेल धर्धों का घेताता 
फोई सरल फाम नहीं है। जिस फाम फो इतनी धड़ी सरफार 
सफलतापूर्वफ नहीं कर सकती, उसे फोई लोक-सेवक एफाकी 
या छुछ लोक-सेवक मिल फर भी कितना फर सकते हैं ? परन्तु 
इस कार्य की एक दिशा में लोक-सेब्क सद्दज दी में अत्यन्त 
उपयोगी सेवा फर सकते हैं और बह सेवा है पर तथा घरसे 
का प्रचार करके । चरखे की खूबियाँ ये हैँ कि उसका चलाना 
सीखने फे लिए कहीं जाने की जरूरत नद्दीं। उसकी शिक्षा फे 
लिए न ऐसे समय की जरूरत है न इतने सर्च फी। स्वयं 
धरखा भी भ्रासानी से बनवाया जा सकता ६ै। उसकी 'अपनी 
कीमत भी कुछ नहीं ध्ोती | इसलिए गरीब किसानों के सामने 
पूँछी कह्दाँ से आआबे यह सवाल भी नहीं आता ! साथ ही इसमें 
झुकसान फा भी खरा नहीं है और घर की स््ियों फुरसत फे 
यक्त में मज़े से घर में बैठी हुई इज्जत के साथ इस फाम फो फर 
सकती हँ। यद्द काम उनके धार्मिक भावों से प्रतिकूल भी 
नहीं है, प्रद्यत उनकी परम्परा फे अनुकूल है ( अपने खेत का 
था गाँव का द्वी कपास लेकर उसे ओटना, स्वयं घुनना या गोंव 
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के धुनके से धुना लेना, उसकी पोइयों बना कर सूत कातना 
और उस सूत को गाँव में द्वी या आ्रास-पास के गाँव के किसी 
जुलाद्दे से बुनवा कर उसझे कपड़े बुमवा लेना फोई कठिन काम 
नहीं, लेकिन इस फाम से करोड़ों गाँव निवासियों को सदज दी 
में एक घन्या मिल सकता है, जिससे ये चार पैसे पैदा कर सकते 
हैं और अपने कपड़े की समस्या दल करके कपड़े का वजट-खर्च 
घटा सकते हैं। लोक-सेवक लोगों को चरसा चलाने के लिए-- 
सूत कातने के लिए प्रेरित करें और उनका सूत विकवा अथवा 
कतया कर उन्हें प्रोत्साहन दें । साथ द्वी स्वयं उस कपड़े को 
पहन कर उनके सामने अपने हाथ का कता-बुना कपड़ा पदनने 
का शआदशे रख सकते हैं। इस काम में वे अखिल भारतीय 
_च्रखा-सट्ट से भरपूर--सब तरद फी सद्दायता ले सकते हैं। 
मध्यप्रान्त का साश्रली गाँव सातन्सौ मील में बसे हुए ऐसे 
एक सौ चाक्तीस गाँवों का केन्द्र है. जिसमें अद्वाइंस सौ नर- 
नारियों को चरखे आदि ट्ारा चार पैसे रोज मिल जाते हैं । 
दो सितम्बर १६३३ के “लिटरेरी डाइजेस्ट” फे एक लेख से 
मालूम द्वीता है ऊरि न्‍्यूयाऊं स्टेट डिपार्टमेन्ट की होम क्रैफट लीग 
चरसे कता कर तथा सदर पहनने फी फैशन चला कर भ्रेकारों 
को काम दे रही है। इस तरद्द बेकारों को कितना लाभ पहुँच 
सकता दे, इस वात की जाँच करने के लिए मिस कैथराइन सी 
प्रैफिल मुकरेर की गई हैँ। मिस प्रेफिल की राय है कि चरररे 
द्वारा बेफारी की समस्या दल करने की सम्भावना असीम है। 
उनका फहना है कि कैण्टको में बैंसा कालेज में तथा जौर्जिया के 
'पैरी स्कूलों में इस दिशा में बढ़ी सफलता प्राप्त फी है तया 
कनाडा में ऐसी चरसा-प्रचारिणी-लीगों ने बहुत काम फर दिखाया 
है। न्यूया्क का थद दोम क्रैपट लीग भी घरखा और खदर फे 
प्रचार फे लिए यहुत उत्साद प्रकट फर रदी है | वह 


दर सेवाघर्म और सेवामागे 


नस 


न्यूयाओ के प्रत्येक सावेजनिक स्कूल में कताई, घुनाई इत्यादि फी 
कक्ताएँ खुलवा रदी है । 
महकमा जंगलात 
से भी किसानों ओर प्राम-निवासियों को भाँति-साँति के [लाम 
पहुँचते हँ। जद्वल जमाने से प्राम-निवासियों को चारा और 
इंधन मिलता है। लेकिन कई कारणों से ग्राम-निवासियों फो 
जद्जलात के बारे में बहुतनसो शिकायतें हैं ओर इस महफमे से 
उनफो उतना फायदा नहीं पहुँच पाता, जितना पहुँचना चादिए। 
मिस्टर एफ० एफ० चायर फे कथनाठुसार चारे और ईंधन फा 
रेल-भाड़ा घहुत ज्यादा है, जिसकी घजद् से जडलों फो घास 
ओऔर लकड़ी देद्यात में भेजना नामुमकिन द्वो रद्दा एै। अगर 
रेल-भाड़ा घटा दिया जाय, तो किसानों को घास और. इंघन की 
बहुत आसानी दो ज़ाय। नतीजा यद्द ोता है कि एक ओर 
गोरखपुर फे जद्लों में लकड़ी पढ़ी सड़ती ऐ और दूसरी ओर 
फानपुर घरैरः में लोग जरा-जरा-सी लफड़ी के लिए तरसते रहते 
हैं। घास फा रेल-भाड़ा इतना ज्यादा दै कि पचास मोल से 
ज्यादा दूरी पर घास भेजने में भाड़ कीमत से ज्यादा द्वो जाता 
है। फिर घाहे आप घास के बण्डल बना के द्वी ययों ग॒ भेजिये ९ 
परिढत गोविन्द्वल्लभ पंत फा कद्दना दै कि सुरक्षित जन्नलों में 
गाँव वालों फो उनके जानवर चराने फो जो सुविधाएँ दी गई हैं, 
वे बहुत द्वी नाकाफी हैं। महफमा जद्लल फी उस पैदावार फो 
जो किसानों के काम की है व्यापारियों के द्वाथ बेच देता है. ौर 
व्यापारी उसे धाहर भेज देते दँ। गांव बाल उससे यद्नित रद्द 
जाते &। मददकमा जद्नलात के फायदे बहुत सख्त हैं। अद्ोस- 
पड़ोस के गाँवों फे निवासियों फो इन फायदों फी वजद से सएत 
तकलीफ उठानी पड़ती दैँ । जम्नलों फी सरदद पर न यो तार 
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ही लगाये जाते हैं, न दीवार द्वी उठाई जाती है। फिर भी शगर 
किसी किसान के जानवर चरते-चरते उधर पहुँच जायें, तो वे 
सवेशीसानों में पहुँचा दिये जाते हैं। खुली हुई जमीन का 
बहुत-सा द्िससा किसानों के लिए बन्द हो जाता है। चराये 
जा सकने वाले जानवरों की तादाद धहत द्वी मद्ददृद द्ोती है। 
नीचे के अदलकार फिसानों के साथ जो ज्यादतियाँ करते हैं, 
किसान उनका छुछ भी मुऊाबिला नहीं कर सकते। _लोक-सेवक 
इन नियमों में उचित संशोधन करवा फर किसानों फे कष्ट काट 
सकते हैं। थे जन्नलात के महकमे के कायदों और उसके 
इन्तजाम में ऐसा परिवत्तन करवाने फी कोशिश करें जिससे 
फिसान उससे भरपूर लाभ उठा सकें। नदियों के खड्ों में 
जद्बल जमवायें । किसानों फो यद्द बताबें कि जद्जल जमाने फा 
खजे अस्सी रुपया फी एकद से भी कम है, जिसमें तार-वन्‍्दी 
बगेरः सब शामिल है। तीन-चार साल में चरागाद तैयार द्वो 
जाता है और पेड़ सात-साव फीट के द्वो जाते हैं। जो लोग जंगल 
ज्ञमाने को राजी दोते हैं, टनफो महक्मा जड्ललात सच तरह की 
मदद देता है। 





हाव-बाजारों में भी 


किसानों की वहुत कुछ सेवा की जा सकती है | बाँटों और 
तोल में क्या-क्या बेइमानियाँ नहीं द्वोतीं? किसानों की भाव 
का पता न द्वोने वी वजह से भी उन्हें बहुत नुक्सान उठाना 
पड़ता है। बाजारों का सद्नठन करने से किसानों को बहुत लाभ 
पहुँच सकता दै। नाज बेचने वाली सदयोग-समितियों का 
सद्नठन कीजिए | बाज़ार का प्रबन्ध वाजार कमेटी के द्वायं में 
सौंपिये | इस घात फा इन्तजास फौजिये कि बाज़ार भाव का 
साजे-से-लाजा पता सब लोगों को मालूम दो सके ।-बॉँट एक से 
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हों और उनमें घेईमानी की शुझाइश मद्दो। 
रेल का किराया 


नाजों घगैरः फे मामले में भी किसानों फो काफी तक्लोफ 
पहुँचाता दै। बाबू आदिराम सिंदल फा कहना है कि रेल-भाड़ा 
ऐसा विचित्र है कि आगरा से घम्घई तफ राल का रेल फिराया 
॥-) मन लगता है और आगरा से लुधियाना तक फा आठ 
आना। ६० शआराई० आर० में जिस चीज फा दो सौ मील फा 
फिराया सात आना मन है उसी चीज फा लगभग एसी दूरी 
फा यानी भागरा से लालकुआ तक फा रेल किराया एफ रुपये 
सात शआना मन है। आगरा से रोहतक सिर्फ ठेढ सौ मील ह, 
लेकिन दोनों शहरों से परस्पर मेंगाने भेजने में भ्राठ दिन लग 
जाते हैं, जिससे दूध देने वाली गाय-मेंसें आंधी तो रास्ते में दी 
सूख जाती एँ। लोकनसेवकों फा फर्त्तव्य दे कि थे रेलवे थे 
अधिकारियों से लिखा-पढ़ी फरफे और उन पर जनता तथ 
सरकार फे दयाव डलया फर गोंव घालों की श्न 'अमुविधाश 
को दूर करवादें | सेमदिगिन बोटम सादय को शिकायत है कि 
रेलों में बिना रिश्वत दिये गाल भेजना नामुमकिन है, मिसकी 
यजहद से पंदावार फी कीमत वढ़ानी पड़ती है। रेलों में माल फी 
जोरी भी खूब होती है। और शयगर माल में सुकसान हो जाये, 
तो रेलवे उसका हर्जा तक नहीं देती। बिना पार्सल खुले घी-फ़ल 
बगेरः भेजना फतई गैर मुमकिन है। फल्लों भौर तरकारियों की 
टोकरियों फो जान-बूक कर ऐसी घुरी तरदद पटका जाता है, जिससे 
फट कर खुल जावें और जो कुछ उनमें से गिर पढ़े उसे दृढ़प 
लिया जाय ! इन सब असुविधाओं फो दूर फराने से गाँवों की 
वैदावार फे व्यापार फो फाफी लाभ पहुँचेगा, यद्द निश्चय है! 
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गायों में स्वास्थ्य और सफाई 


का इन्तजाम भी नहीं फे यराबर है। बीमारों की सेवा 
पाले अध्याय गें यद भली भाँति दिखाया ज़ा चुका है फि दर 
साल फितने लास गाँव निवासी सफाई की फमी और इलाज 
फा इन्तजाम म द्ोने से बेमीत मर जाते हैं। गाँवों में मुपत 
दया थाँटने पालों फा अगुभव् है कि गाँव वाले इन दवाशों फे 
लिए ऐसे हटते हैँ, जैसे भीपण शअफालल फे मारे रोटी के लिए । 
इस सम्बन्ध में लोक-सेवकों फो चादिए कि पे-- ्‌ 


डिस्ट्रिफ्ट बोड़ों फा उपयोग 


फरें; जैसे म्यूनिसिपैल्टियों नगरद्ितकारिणी सभाएँ हैं, वैसे 
डिस्ट्रिक्ट घोर्ड भी प्राम-दितकारिणी-सभाएँ हैं। गाँवों में 
मदरसे खोलने, पढ़ाई फा इन्तजाम फरने, सफाई फरने तथा 
फरवाने, फुरं पनवाने, इलाज सथा दबादारुओं फा इन्तजाम , 
करने, सड़फ घनयाने तथा सड़कों फी मरम्मत फरवाने, पेड़ 
लगवाने तथा पेड़ों फो रहा फरने, ह्वा्दों फा और मेल्षों फा' 
इन्तज्ञाम फरने; पुल-पुलिया बनवाने, नाले भरवाने, पोखरें 
भरपाने, अनाधालय खुलपाने, सेदी फी तरफ़ी फे फाम में मदद 
देने, मवेशोखाने खुलबाने भोर उनकी देस-भाल करने, गॉँयों 
में प्राएम्मिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य फरने, रात्रि पाठ- 
शाल्ाएँ तथा घयस्क पाठशालाएँ खुलने-खुलबाने, कु बनवाने 
सथा कुओं पी मरम्मत करवाने बगैर: गोंबों फी भलाई के सभी 
फाम करना डिश्ट्रिक्ट योर्ड फे जिम्मे दे ।/ और जैसे नगर-सेवा 
फे सब फाम स्युनिसिपेलिटो से फरवाना म्यूनिसिपैलिटी फे बोटरों 
के हाथ में है, चैसे दी गाव-सेया फे सच फाम डिस्ट्रिक्ट यो्ों से 
फरवाना भी गाँवों फे योटरों फे द्वाथ में दै। इसलिए योदरों 


छर्‌ सेवाधर्म और सेवामागे 


कप का 2 30024 2 कक 
की शिक्षा मेम्बरों के चुनाव बगैर: के सम्पन्ध में नगएसेवा 
बाले ध्ध्याय में जो पुछ फदा गया है, यद सब यहाँ फई गुने 
घल फे साथ लागू दोता है। लोक-सेवकों फा परम पांवर्न 
कर्तव्य है कि बे गाँवों के बोटरो फो यद बता दे कि लगांव देय! 
दवाब से योट देना, रिश्तेदारी--विरादरी के माम पर योट देन! 
घोर पाप है। घोट बेचना बेटी बेचने से भी बढ़ कर पाप है. 
शक्षत-स्वार्थों उम्मेददार को बोट देने से हजारों की दृत्या क 
पाप सर पर लगता ६ और निस्वार्थी लोक-सेवी और स्वाःे 
त्यागी उम्मेदघार फो घोट देने से एजारों के प्राण बचाने का 
परम-पुर्य मिलता है। फ्योंकि गाँवों में सफाई फरवाने 'भर 
इलाज फा इन्तजाम करने स॑ उन हज़ारों की जान घच जायर्ग 
जो आज गन्दगी की वजद से और इलाज का भाकूल इत्तजाः 
न॒ द्ोने की यजद से बेमौत--गक्सियों फी मौत मर जावे हैं 
डिस्द्रकु बोर्ड में लोकससेवी भेम्ब्रों के न होने से या उत्क 
तादाद फम द्वोने से गाँवों को उतना लाभ नहीं पहुँचता मितन 
पहुँचना घादिए। उल्टी तकलीफ बढ़ जाती हैँं। मदरसों 
गुदरिस आर मयेशीखानों में मुहर्रिर, मब्ैशी तथा घाटों पर घाट 
पाले गाव निवासियों को बुरी तरह तद्ढ करते और ठगते हैं 
श्रागग दिम्रिफू बोर के मेम्बर, सीनियर बाइस जैयरमैन 'झौ 
एक चेयरमैन की टरैसियत से लेखक ने स्वयं इन बातों के 
ज्ञान और शलुभव प्राप्त झिया है और इस तिज्ी ज्ञान और श्रतु 
भव के आधार पर यद्द निस्सक्रोप यद फट सकता है कि मै 
शद्दर को श्रायाद या वीरान कराना म्यूनिसिपैक्िदी के द्वाथ-में। 
वंस दी बहुत दृद तक गाँवों फो आगाद कराना या यीगात्त--का 
देना शिट्रक योर्टा के शाथ में ४। इसलिए कोई-भी-छोक-सेवग 
इन संस्थार्शा की शोर से उदासीन नहीं दो सफता। प्रस्येव 
लोके-सेवक का यद्द कत्तेव्य दे कि बह इस सम्बन्ध में बराबर 
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साकमत फो (शिक्षित और जाप्रत फरता रदे। घोटरों फो उनके 
फत्तेव्य फी शिक्षा देता रदे। और इस षात का भरफस प्रयत्न 
परे कि चुनाष के लिए फेषल पब्लिफ की भस्ताई फा ख्याल रस फे 
योट दी जाय और पेसे मेम्बर चुने जायें जियका उद्देश्य फेवश 
सोफ-सेया दो यानी जिन्दोंने या तो स्वयं चुगाव से पदले शोक- 
सेया फी ऐओ और पब्लिक की भलाई फे शिए स्वार्थ त्याग किया 
हो था उसफी सिफारिश फरने याल व्यक्ति या संस्थाएँ लोक- 
सेयी तथा परोपफारी दवों ! गाँधो फी सफाई ये स्वास्थ्य यानी 
चिकित्सा फे प्रयन्‍ध के सम्बन्ध में लोक-सेवी टिस्ट्रिक्ट यो४ फे 
आतिरिफ प्रान्तीय सरफार्रों फे सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग से 
भी काफी मदद हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में ल्लोक-सेवियों फी 
सेया से स्थास्थ्य-पिभाग फी उपयोगिता यद जाय और गाँवों 
तथा गाँव गियाशियों फो यहुत छाभ द्वोगा। 


संघटन द्वारा सेवा 


गांवों कौर गाँव घालों फी सेवा पा एक बड़ा अच्छा 
साधन, उपयुक्त एद्देशों की पूर्ति फे लिए, समाज सुधार और 
मुप्रथा-नियारण फे लिए तथा उनकी बेबसी फो मेटने फे लिप, 
उनका संगठन करना, गाँव-गाँव में प्राम-छितकारिणी या किसान 
सभाएँ फायम फरना है। लेसक ने इस विपय फा विशेष 
आअध्ययग किया है। 'पौर उसकी जानकारी केबल कितायी 
जानफारी हो सो बात भी नही दे; उसने एकाफी तथा संगठित 
प्रयझ्ों द्वारा सतत प्रामीण्यों को दशा या अध्ययन फरने और 
पनफी सेया करने, उनके बष्ट फम फरने का प्रयेन झिया दै। 
इन पैयक्तिक तथा संगठित प्रयोगों से उसने जो निमी शान तथा 
अनुभव प्राप्त किया दै, उसके आधार पर वह दाये के साथ यद्द 
यह सफता है फि सेवा और संघटन द्वारा गाँव निवासियों फो 


जड़ सेबायमे और सेबामार्ग 


है हब आई 


जितना सुख पहुँचाया जा सकता है, उतना और किसी की नह 
पहुँचाया या सकता । यायों में इतना 'अद्यम और इतनी येम 
है, अदलकार, जर्मीदार, पटयारी बगैरः ही नहीं, बलवान 
किसान निर्यल किसान फो इतना कष्ट देता है कि फोई भी छीक- 
सेवक बेचारे गाँव वालों को थोड़ा-सा सद्षारा देकर, केवल उचित 
सलाद देकर उनको अर्जियाँ लिस कर उनका परम उपकार फर 
सभा है। जैसे अय तक लिखी हुई बातों से पाग-सेवां फे 
फार्य फी विशालता फी झलक मिल जाती है, बैसे दी आगे चल- 
फर शुछ प्रयत्नों फे जो उदादरण दिये गये हैं, उपसे पाठरों फो 
इस घाद फा भी झुछ-नन्‍फुछ आभास मिल ही ऊायगा कि 
सनिक भी सेथा ओर संगठन द्वारा गाँव निवासियों फा फितना 
अला फिया जा सफता है। 


सेवा भीर संगठन के साधन 


परत्तु इन श्रयक्षों का उदाइरण देने से पहले ग्रामीणों फो 
सेवा और उनसे सज्ञलठन के छुछ साधनों का दिग्दर्शर कराना 
आवश्यक प्रतीत होता दै। गॉँयों में फितनी शक्ति बेकार 
चढ़ी हुई है ! यदि उस शक्ति फा उपयोग किया जाय, तो गाँवों 
के सारे दुस बैसे ही भाग जाव, जैसे शेर को देस कर गोदड़ों. 
का भुएड भागता है, या सूर्य को देख कर '्मन्धफरार भागता है। 
६77 पक को ही ले लीजिए उनका कितना उपयोग कियों जा 
सकता ६ २ उनमें गाँव की पाठशाला खुल सकती है। गाँव 
दिलफारिणी सभा का दुफतर रद्द सकता ६। ग़ाँव फा बाचनाशप, 
पुछ्तकालय और औषधालय खुल सकता है। कथाएँ वहीं हो 
सकतो हूँ। निर्दोप-पवित्र विनोदों, गाने, भजन आदि के जल्से 
चह्दों हो सकते है । गोत्र की पश्नावत देवालय में द्वी गाँव फे 
ऋगड़ों फा फैसला फरें, सो उसे सच्ची घात सके पहुँचने और 


गाँवों और ग्रामीणों की सेवा ज्श्‌ 


फरीकों से अपनी बात मनवाने में वहुत सद्यायता मिल सकती 
है| जो बात मन्दिरों के लिए है, वद्दी मसजिदों के लिए भी है। 
पुजारीजी महाराज भी लोक-सेवा का चरम श्ार्देश भामीणों 
के सामने रख सकते हैं । जो रवय॑ अध्यापक, पुस्तकाध्यज्ञ और 
चिकित्सक, धर्म-शित्तक और शान्ति दूत का काम कर सकते हैं, 
“ओर कवीन्द्र रवीन्द्र के शब्दों में इन कामों में जितनी देव-सेवा 
है, घद्द फेवल घण्टा धजा देने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। सच तो 
थदह्दी है कि पुजारियों का जन्म भारम्भ से इन्दीं कामों के लिए 
हुआ था और अब भी इन्हीं कारों के लिए होना चाहिए। जो 
पुजारी इन कामों को नहीं करता, वह अपने कर्तव्य का पालन 
नहीं करता। आज भारतवर्ष की सिमान:दास को आवस्थक सों की आवश्यकता 
है, जो माँव-गाँव में किसान-झुटीरें घना फर वहीं रहे। चुटकियों 
माँग फर मधुकरी खा लिया करें और निरन्तर अपने इष्ट-देवों 
गाँव निवासियों की सेवा में संलग्न रहें। ऊपर पुज्ारीज्ी या 
बाबाजी के जो काम बताये गये हैं, उन सब कामों को ये 
बाबा किसानदास करें और इनके अलावा थे प्रामीणों की 
अरजियों लिखने, उनके दु'ख-ददे की फह्टानी समर्थ लोक-सेवकों, 
तथा उचित अधिकारियों के पास पहुँचाने का फाम भी करें। 
आज किसान-ऊुटीर दी गाँवों के मन्दिर दों। और किसानदास 
ही_माँवों के पुजारी अथवा मोंवों के भन्दिर दी किसाने- 
कुटीर हों और उनके वाबाजी हों बावा किसानदास। परिडतजी 
भी छ्याद पढ़ने, नाम रखने तथा ,फारज कराने के अतिरिक्त 
इन फामों को करके तथा गाँव निवासियों की समस्याओं का 
अध्ययन करके अपने पणिडतपने को सार्थक फर सज़ते हैं, 
और झपने को सचमुच उपयोगी बना सकते हैं। यदि प्रत्येक 
शृददस्थ आधा जीवन व्यतीत करने के थाद आधी जिन्दगी, वान-_ 


प्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का जीवन गाँव निवासियों 


छ्ट्ु सेवायर्म ओर सेवामार्ग 


की सेवा क्रीर-य्वये सदठन में लगाए, तो इस शक्ति के सामने 
कौन-सी वाया है, जो टिऊ सऊ ! इतना न कर से तो प्रत्येक 
गूहन्थ जीचन ऊ झुछ्ध साल, प्रात साल के कुछ महान या सप्ताद 
या प्रति महीने अथव्रा सप्ाद के झुद दिन और श्रति दिन सुछ 
घण्टे अपने गाँव या गाँय निवासियों की झेचा में लगायें, तो 
सेच दो की ऐसी सेना तैयार दो जाय; जैसी आज संसार के यहें: 
शक्तिशाली साम्राग्य के पास भी नहीं ४॥ लोक-सेंच्ों 
है झि इस सम्यन्ध में लोझमन जागन तथा शिक्ित 
करें। गाँवों में वल्लेफ श्रमावम को गाँव की ग्रद़व्‌ सार्वजनिक 
>ममा_का_ दिन बनाया! जा सझतो थे। इस दिन सब गाँव 
बाले_ सब काम छोड़ कर छुट्टी मनायें और उस छुट्टी फो 
गाँत्र की मलाई के उप्ोय सोचने में लगावे। साधु-सन्यामियों 
का मद्नटन जा मेंत्राकार्य के लिए डिया जां सझता हईँ। 
ओबरणा, देशररा, होली श्रादि दशदस, झोली श्रादि त्योदार्स झा उपयोग शारीरिक 
खेलों, इनमिंण्टों, ध्यायाम और _शाररिक सौन्दर्य तथा 
सास्प्य को बृंद्धि के शिए किया जा सउना ई। दिवाली का 
उपयोग संफाई के लिए और बसन्त पद्ञमी का उपयोग इस 
0 ७००००३० ८“-->:7ज- ७ 
याला-दत्रस के लिए टा सझया ४ । द्ाला के गाता से प्रचार: 
कार्य में जितनी सहायता मिल मझुनी है, इतनी दस किसी 
चीज़ से शायद दी मिले | सला-ठलों में भी प्रचार शोर प्रदर्श- 
नियों का सुयदला अवसर मितता हँ। प्रातमाओ द्वारा, मिद्टा 
थी प्रतिमाश्रों के प्रदर्शन द्वास, रामलीलाओं _तथा_रामलीलाओं 
सदुपयाग द्वररा भी मनोबिनोद बे के साथ-साथ प्रचण्ट 
प्रचार का काम्र छिया जा सऊता ४। श्यात्ट्रानदोज्ञा के गायकों, 
भीस मोँगने बाले गायकों, छोगियों थ्रादि फा दप्योग भी इस 
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शुभ-ऊार्य के लिए हो सम्ता है। क्ोफसेबर्कों को _चादिए कि 
थे गॉब-निवासियों को सदयोग का, एड-दूसरे से मित्ञ कर सबका 
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गाँवों चौर म्रामीणों की रोवा च्ऊ 


भरा करने की फोशिश परने की आएतु पा और स्मावशस्पग 
का, धपने पछ-भरोरो अपनी द्वाधन्यैर और घुद्धि फी गेहनत रो 
आप) पड्टों फो फग फरते फा पा पायें । उन्दे यद गतायें कि 
घन छामदर इतगी शक्ति छिपी हुई है, एनके पास हृगने साधन 
विशगान है कि गदि पे उसका प्रयोग करें, पो बगके राध फट 
चाप छाप एस्दे छोड़ कर भाग शाँय। गाँव-निषागियों फो 
रोवा पे फार्म भे सप रो शधिक गदरयनपूर्ण काये प्रागगिवाशियों 
में रोषा का भाए शरणा, उसका राहुरण करण, पद धाशा पा 
सास्ेश पैसा, एसेगें सादग का राद्मार परगा, एक शण में पके 
शाग-पक्तुओं को शोलगा, उस शासदान देश दै। को सोप- 
रोवपा इस पुगीय पार्य को पूरा वार रा, एगफा जी पन्‍य टरै। 
थे राषगुप घड़भागी हैं। 


कुब पयलों के उदादरण 
कषि-मीयी सझे, आगरः 


सम १६२६ में दिसायर के गद्दोगे गे, आगरा में हविन्‍्ीपी 
सह पी रथापगा पी गई। इस राभा फा उद्देश्य दर पागूगी 
( 0णातता।एणाएं ) एरीडे रो, (१) रोसी और येती से 
सुगर करण बाहों की सरपी करा, (१) किसानों को झो एक 
पिछले हुए हैं, पगदी रप्याक्षी धरना, और ( ३) यगी और सोती 
से गुशर परण पाछ्षों पी परकी और पहुरी ये लिए भी एप 
हे और मिक्षमे पादिये थे परदे दिक्षास, ( ४ ) माँग! घीर गो 
पा््षों पी रोषा और उनहे रुंधार पा फोग (धो ४७ िए 
औएए६ ) परणा गधा, (४) किसानों के लिए. हुए मशपृत 
स्थायी रांगठन फायंग यरगा था । इस पश्ेश की पूवि फऐे लिए 
शा ने शुरू में मीये किये पपायों रो फोग शिया-- 


सेवाधम शआर संवामाग 


“(9 छिसानों को उनके फानूनो, इकों और फरब्यों का 
लान कराया ! निससे दे गेर-कानूनी कार्यवादियों से अपने को 
बचा से और अपने कत्तव्यों का पालन करके अपना भला 
कर सके । 

(२) मद्रमा सेती, महकमा नहर, मदकमा तन्दुरुस्‍्ती, 
* मदकमा ताली म, महकमा सहयोग-समिति, मदकमा साल, मह- 
कमा उद्योग-पन्‍्धा पर्गरः का श्र हिस्ट्रिक्ट बोर्ड फा किसानों 
ओर किसनई झे फायदे झे लिये ज्यादा से ज्यादा ओर सर्वोत्तम 
उपयोग करना) इन मदकमों से किसानों को ज्यादा से ज्यादा 
मदद दिलाना) किसानों को सामाजिक बुराइयों को दूर फरने फे 
लिए उनऊे विरुद्ध घनघोर प्रचार करना, उनमें आपस में प्रेम- 
भाव, और मिले फ़र फोम करने का भाव पैदा करने फी कोशिश 
करना, उनके आपसी मगड़े मिटाने _ के लिए_ पंचायतों 
कायम करना ! 
५०” (३) कानून लगान, कानून भालगुज़ारी बगैरः उन सब 
काजूनों में जो किसान और झिसनई से सम्बन्ध रखती हैं, ऐसी 
बरमोमें कराना जिनसे किसानों और किसनई की तरफो और 
भलाई हो... 
८-४ अटठारद साल से ज्यादा उम्र का इर एफ किसान-स्री या पुरुष 
इस संघ ऊझा मेन्चर हो सकता था। 
केवल एक द्वी लोक-सेवी ने अपने उद्देश्य की पवित्रता में 
विस्वास कर संघ की स्थापना की थी। मेस्वरी की फीस एक 
रुपया फी फसल रकक्‍्सी गई थी! फिर मो इस कार्य में जो 
सफलता मिली, संघ से किसानों की जो सेवा दो सकी बह और 
किसानों ने सह् फ्रे प्रति अपनी जो भ्रतीत दिलाई वह असंतोप- 
जनक अयवा नियसशाप्रद फदापि नहीं कद्दी जासकती | तीन-चार 
मद्दीने में फोई साद सी किसान एक-एक झुपया दे कर सह फे 
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मम्बर थन गये और यद्ध सव फेवल एक उप-मंत्री के शंशिक 
-परिश्रम से ! यद इस बात का प्रमाण द कि सद्ठ कितना लोक- 
प्रिय हो गया था ? और उसकी लोक-प्रियता के कारण भी थे, 
है के द्वारा बडुत-से झिसानों के व्यक्तिशः और कई के प्रामशः 
अनेक कष्ट भी फटे ! फायथा गाँव फे लोगों फो मद्वर के 
पनरौलों बगैर: फी सख्त शिकायत धी। सद्ठ फी फोशिश से 
उशाधिफारियंनि गाँव में श्राकर शिकायत फी जाँच फी और बद्ठत 
हृदू तक उस समय किसानों की थे सब शिकायतें रफा दो गई । 
सैंगई में तकायी की यसूलयायी में किसानों के दल-यैल सब कुद्क 
कर लिये गये। संद्व ने इन फिसानों की पुकार उचित अधिकारियों 
तक पहुँचाई | कुद़की छूट गई । किसान सख्त सदमे, भारी दानि 
और एक फसल फ्री वरयादी से बच गये । सेमरा गाँव के पटयारी 
ने गाँव में फमल फा मुकसान यद्भुत कम दिया! जिससे 
मुफसान की छूट फतई नहीं मिली। संघ ने अधिकारियों का 
ध्यान इस ओर दिलाया । द्किस परगना में मामले की जाँद 
फी, पटवारी फी रिपोर्ट गलत पाई गई। गाँव को छूट मिल 
गई। झकई हजार फा ल्ञाभ हुआ! कुछ गरीब फाछियों फो 
कुछ तीसमार साँ ठाऊरों ने सताया । येचारों की फोई सुनवाई 
तक न हुई! संघ ने युलिस मुपरिल्टेन्डेन्ट से लिया पढ़ी फी। 
तदफीफात फी गई। यद्द भी सबल्त ठाटरों के उच्योग से बीच से 
दी लौट आई। तथ्र संघ ने मुऊदमा दायर करवाया, यदद 
इश््तिदाई सबूत लेकर सारित्ष फर दिया गया। अपील फराइगइ। 
तब मुकदमा घक्ता। तीसमारसाँश्रों के सर में भारी रकम 
की चोट लगी । उन्दंने उससे जो सयक सीखा उससे बहुत से 
निरीद्धू किसानों फे जानोमाल वे इल्त-थ्ावरू की रफ्ता 
दो गई । 


सर सेबावमे ओर सेचामागे 


अचल ग्राम सेवा संघ 


सब्र्‌ उन्नीस सी इफीस में, आगरा जिले के गाँव में निय- 
मित, संगठित और सुव्यवस्थित रूप से सेवा-कार्य करने के 
लिए नीचे लिसे सब्जनों का सद्द बनाया गया । 
पर््िठित श्रीकृष्णदत पालीवाल सभापत्ति, सेट शचलर्सिद 
डप मभाषति, श्रीयुत रामेश्वरनाथ टंडन, सन्त्री तथा कोपा-_ 
ध्यक्ष, और पण्डित विश्वेश्वरद॒यालु चतुर्वेदी, श्रीमती मगबती 
देवी, भ्रीयुत चन्द्रधर जौदरी, वात ज़रपतराय कपूर, बाबू 
ग्ल्चंन्द्ती और पं> रेबतीशरणजी सद॒स्य॥ इस संघ ने 
कार्य के लिए सेठनी ने पहली साल सादे ठीन सी रुपये 
मासिक, दूसरी साल चार सौ झपये मासिक श्रौर तीसरी साल 
सादे चार सौ रूपये मासिक देने का वचन दिया। तीन साल 
के प्रयोग के बाद सेवा की इस योजना के सफल और उपयोगी 
सिद्ध दोने पर उन्होंने एक लास का स्यायी ट्रस्ट कर देने का 
घचन दिया जिसकी व्याज़ से पाँच सौ रुपये मासिक से अधिक 
तक की श्राय द्वो सकती थी। 
अपने उद्देश्य को पृत्ति के लिए सद्द नेतत्तीन धर्ष त्फ अपना 
पूरा समय प्राम्सेवा फे पुनीत कार्य में देने वाले कार्य 
कर्त्ताओं का एक ग्राम-सेबक-सेंच स्थापित फरना, उसका प्रधान 
फार्यालय आगरा में तथा शास्राएँ तदसीलों में रसना तय किया । 
आऔर यद भी तय किया कि प्रधान कार्यालय .का सप्तालन 
प्रधान-सेब॒क के द्वाथ में तथा तदमील की शासराओ्रों का सश्ना- 
लन तहसील सेवकों के द्वाथ में रदे | प्रधान सेबक को पचास 
रुपये मासिक से लेकर श्रस्सी रूपये मासिक तक भौर तदसील़ 
सेवकों को पच्चीस रुपये मासिक से लेकर चालीस रुपये मासिक 
चक की पृत्ति मिले | प्राम-सेवकों को भी सेवकन्संघ में सदत््य 
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घनाकर रखना और उनको यथायोग्य सद्दायता देना तय हुआ । 
सेवकों का कार्य-क्म कुछ निम्न प्रकार तय हुआ-- 
< अ--मेबकों का कर्त्तव्य दोगा कि वे अपने-अपने कारये-क्षेत्र 
में साधनद्वीन रोममयों को मुफ्त दवा बाँटें और वबेंटवार्ये, उनकी 
सेवा-शुश्रूपा करें, पुस्तकालय और कमन्या-पाठशालायें खोलें 
तथा खुलवावें। 
“ ब--प्रामीणों को आर्थिक दशा की जांच करें और करवावें। 
समस्त दीन-दुलियों को-अनाथों और विधवाओं फो-सद्ायता 
दें, और दिलवावें । 
४ स--चरणों का और खदर का प्रचार फरके ग्रामीणों को 
स्वावलम्पी बनायें । 

द-माँव निवासियों को ऐसी शिक्षा दें जिससे ये समस्त 
उपलब्ध राजकीय साधनों से भरपूर लाभ उठा सके तथा अपने 
को गैरकानूनी अन्याय और अत्याचार से बचा सकें। इस 
उद्देश्य फी पूर्त्ति के लिए फिसान-सभाश्रों द्वारा, पश्चायतों द्वारा 
तथा अन्य उचित रूप से गाँव-निवासियों को संगठित करें, उन्हें 
संगठित द्वोने फे लिए प्रेरित करें तथा संगठित द्वोने में उन्हें 
सद्दायता दें। 
४ य-प्रामीणों में उन्नति की, अपनी वत्तमाद दुरवस्था से, 
अज्ञान और दरिद्रता से, ऊपर उठने की इच्छा और आशा 
उत्पन्न फरें | 

र--शिक्षा-प्रचार द्वारा उनऊे मानसिक क्षितिज को बदलें, 
उनके गुणों को विकसित करें। सेवा और प्रेम द्वारा उन्हें सबके 
भले के लिए मिलफर काम करना सिसादें। 

ल--उन्हें कैपि-सुघार की, स्प्रास्थ्य-रत्ता की, सफाई और 
आरोग्यता की, सामाजिक-सुधार की, मोटी मोटी सभी आवश्यक 
गातें घतावें। इस उद्देश की पूत्ति में गाँवों में सफाई, संगठन, 

] 
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किसानों, जमीदारों तथा सब जातियों और सब धर्मों फे लोगों 
में परस्पर प्रेम-भाव उत्पन्न फरें। 
रोगियों को अस्पताल पहुँचाना, जैसे--फोढियों को फोदोखानों 
में, और को सफाखानों में, स्वास्थ्य-निफेतनों, कसौल्ली वआ्यादि 
पहुँचाना; अस्धों, गूँगो, पदरों भादि फा समुचित प्रवन्ध करना; 
भूसों को अन्न तथा नंगों को यस्त्-दान दिलाना; उचित अधि- 
फार्रों फे लिये गाँव-नियासियों फी अर्जी लिख देना, उन्हें उचित 
सछादइ देना, फपि-विभास द्वारा उनके लिए समुचित थीज 'आदि 
का प्रन्‍न्‍्ध फरना, खाद फे क्षिये गहूं. बनाना सिखाना, नद्दर 
विभाग से उनकी पानी आदि फी शिफायतें दूर फराना; हिफ्द्रिक्ट 
बोर, सार्वजनिफ स्वास्थ्य-विभाग, घरेलू-पन्धा-विभाग, सहयोग- 
समिति-विभाग, माल-विभाग आदि से उन्हें समुचित मुविधायें 
दिलाता तथा उनफी असंविधाएँ दृर फराना; सभाभों द्वारा, बात 
चीत द्वारा, गानों द्वारा, सादित्य द्वारा अचार फरना; 'अद्धूतपन 
फे भाव को दूर करना, मेलों व सेलों का, त्यौद्ारों फो तथा 
गायकों झादि का संगठन और सदुपयोग फरना-सेव्यों के 
उपयुक्त कार्यों में सम्मिलित माने गये । यद्व भी तय हुआ्आा कि 
इन उद्देशों फी पूर्चि फे लिये ग्राम-सेवा्रम भी स्थापित किये जा 
सफेंगे, जिनमें सेयकों के लिए भोजन-कपड़े फा प्रवन्ध रहेगा 
तथा जिनमें ये सेवा फार्य की श्यावद्दारिक शिक्षा पा सकेंगे। 
ऐसे सेवकों को शिक्षा-दीज्षा फे लिए प्रधान फार्यात्य गें प्राम- 
सेवक-विद्यापीठ भी स्थापित किया जा सकेगा। 
सेबकों की योग्यता के सम्बन्ध में यद निश्चय किया गया 
कि प्रधान-सेवक फो किसी भारतीय विश्वविद्यालय का प्रैजुएट 
अयया प्रैज्ञुएट की बराबरी योग्यता रसने यात्ा दोना चाहिए 
ओर तदइसील सेवकों को एन्ट्रेंस अथया एन्ट्रेंस फी थघयपर 
योग्यता वाला । प्राम-सेवर्कों को वर्नाक्यूलर मिदिल पास '्मथवा 
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उतनी योग्यवा की शिक्षा पाये हुए होना चाहिए। साधारणठः 
सेवकों के लिए एक निश्चित अदधि वक सेवा-्क्रा्य को शिक्षा 
प्राप्त करना उचिठ समम्य गया है, और गशिह्ठान्झल में उनके 
बृत्ति आधो रक्‍्सी गई है । विशेष अवस्याओं में सेदासंघ को 
यद भशअविरझार रहे रद्ि वद स्वयं अपनी सम्मति से अथवा 
प्रधान-सेवऊ के परामशे से किसी सेवक या छुछ सेवकों को 
सेवा को शिक्षा पाने को शर्त से मुक्त कर दे! 

प्रारम्भ में श्रीयुत निरश्चनर्तिड बी० ए० ने अत्यायी रूप से 
प्रधान-सेदक का काम किया। उनके साथ श्री पोखपालसिंद 
फिरोजाबाद सहसोल में और श्रोदुत भोकारनाय किराइली तह- 
सील का कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये। श्रीयुत निर- 
खनसिंद प्रधान-सेवऊ के काये के साथ-साथ सदर तहसील के 
सेवक का कार्य भी करते थे ! ऐत्सादपुर तदइसोल में श्री जयन्ती- 
प्रसाद ने बेनई गाँव को अपना केन्द्र धनाकर मद्दात्मा गान्घी के 
फी गाँव फो सेवक वाली योजना के अनुसार काम किया। 
संघ ने इस फार्य के लिए उन्हें पिचदृत्तर रुपये मासिक 
दिये । इन रुगयों से वहां उन्होंने एक छोटाससा आश्रम 
स्थापित झिया। आश्रम सें सायंकाल को प्रतिदिन प्रार्थना 
होती थी मिसमें गाँव भर के झी-पुरुए ययाशक्ति सम्मिलित 
होते थे । इस सम्मिलित प्रार्थना से परदे को प्रया को शियिल 
करने में मारी सहायतः मित्ती तया गोंय बालों में पर्याप जागृति 
तथा सहयोग को भावना उत्पन्न हुईं। नैतिक वायुमण्डल 
बना। कुद् द्वी मद्ीनों में सोव वालों में अदुमुव जागृति दिखाई 
देतो थी । अनुशासन का भाव उनमें इतना आ गया था कि 
एक शद्ध की ध्वनि पर सब्र गाँव वाले आश्रम पर इकट्ठ दो जाते 
ये। आश्रम द्वारा गोंद दालो को स्वावलम्बन की भी शिज्ा 
दी गई । चरसे-करपे का प्रचार किया गया । पंहुतनसी 
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खत्रियों तथा फमेरे पुरुषों फो चार पैसे फमाने फा अवसर मिला। 
आश्रम से गाँव निवासियों को दवाइयों भी बॉटी जाती थीं। दूपा 
लेने वालों फी संख्या सहस्नों तक पहुँच गई थी | आश्रम में 
श्रीयुत जयन्तीप्रसादजी, उनको धर्मपन्नी साविन्नो देवी, उनकी 
पुच्रो शान्तिदेवी, श्रोयुत थीराम “मत्ता तथा सालिगरामजी 
आदि कार्यकर्ता फाये फरते थे। थोड़े ही समय में गाँव का 
यायुमए्डल बदल गया था। गाँव वाले इस सेवा-यार्य फे 
महत्व को सममने लगे थे ओर उसके प्रति मुक्तफएठ से "अपनी 
फृतज्ञता प्रकट करते थे | कई गाँवों फी आर्थिक दशा में सुधार 
किया गया, दूसरी तदसीलों में फार्यफर्त्ताओं ने घूम-घूम फर 
गाँवों में संय के उद्द श्यों का प्रचार फिया। पुस्तकालय तथा 
याचनालय खोले । आपषधियों घाटी | गाँव धालों फी शिकायतें 
दूर कराने को फोशिशें फी । नोचे संघ के प्मक्द्ूबर १६३१ के 
कार्य की रिपोर्ट से जो उदाहरण दिया जाता है उससे पाठक 
फार्य का अनुमान फर सकेंगे। 

“इस महदीने में दवाइयों घोंटने फी श्रोर विशेष प्रयत्न किया 
गया। फोई पेंतीस रुपये की दवाइयों याँटी गईं । भद्दीने के भीतर 
साव यायनालय तथा दो पुस्तफालय खोले गये। विचपुरी 
प्राइमरी स्कूल फे प्रधानाध्यापक ने सेवा-संघ को दवाश्याँ आस- 
पास के गाँवों में घाटी | सुनारी तथा मगठई में भी हसी प्रकार 
ओऔपधियों बॉटने का प्रबन्ध दुआ। मगठई तथा धौरपुरा में 
कन्या पाठशाला खोणने फा प्रवन्ध किया गया। इसी मद्दीने 
में फिरोजाबाद तदसील में तीन सौ श्रठारद्द रोगियों फो दवा 
यॉँटी गई। तहसील फे चार घैद्यों गे इस कार्य में सद्दायता 
दी। फसल खराब होने के प्रार्थना-पत्र अधिकारियों के पास 
पहुँचाये गये। कियाबली तदसील में दो सौदो घीमारों फो 
दवाएँ बाटी गई। पाँच गांवों मे बाचनालय खोले गए। गाँव 
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बालों ने समाचार पत्र के आधे दाम अपने पास से दिए। 
मुड्डियापुर के ठा० मारायणसिंद ने साढ़े नौ रुपये की दवाइयाँ 
देकर सेवा-सद्न की सद्दायवा की। डा० सरीन ने संघ फी 
ओर से दवाएँ बटवाईं। पण्डित मनमोहन येथ ने ऋैषधियों 
के निरीक्षण तथा निणंय का कारये किया १ 

१६३३ में चार भद्दीने एत्मादपुर त्था फिरोजाबाद तहसील में 
काम हुआ। फिरोजाबाद तदसील में बीस घाचनालय खोले 
गये। चलते-फिरते पुस्तकालयों द्वारा कोई सौ गाँवों को 
पुस्तक पढ़ने के लिए दी गईँ। और त्तोन दजार मरीजों को 
दवाएँ बॉँदी गई३। एत्मादपुर तदसील में नवम्बर १६३३ में 
सरसठ प,्रामों में सुधार किया गया। चार ग्रामों मे बाचनालय 
स्थापित किये गये। एक सौ तिरसठ लोगों ने 'चलते-फिरते 
पुस्तकालयों से लाभ उठाया। सरसठ गाँवों के तेरद सौ चौंसठ 
मरीजों फो दवाएं बाँटी गईं । 

उपयु क्त दोनों प्रयोग लेसक ने रवयं किये। इसीलिए उन्हें 
इतने विस्तार फे साथ दिया जा! सका। और कुछ संस्थाथों के 
नियमों और कार्य-क्रम फा वर्णन करने फी आवश्यकता इसलिए 
स्पष्ट है कि जिससे लोक-सेवकों फो उस प्रकार की संस्थाएँ 
स्थापित फरने में सुविधा रद्दे और सूद्वायता मिले । 

परन्तु प्राम-सेवा सम्बन्धी उदाहरणों का तो मद्यासागर 
विद्यमान है, यद्यवि प्राम-सेवा की आवश्यकता को ट् २8४४ 
के लिए यह मदासागर एक बूंद के बराबर भी नद्दी है! फ़िर 
भी यह दृप और सन्‍्तोप की बात दे कि इस समस्या की ओर 
लोगों फा ध्यान गया है और भिन्न भिन्न तथा परस्पर विरोधी 
शद्देशों से दी सद्दी अनेफ संस्थाएँ इस कारये में लगी हुई हैं। इन 
फार्यवाद्दियों का वहुत दी संक्षिप्त और अधूरा वर्णन वगतांधा 
जाएड्र० एणा06.4880०५४07 द्वारा प्रफाशित और 05- 
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इ०ते प्रभांए०््षोज एए0१9,7,070007 स््याएाशए खेवी: 
4070 में मुद्रित सि०एं०एछ ० फप्ाश एश/879 267 ए0/08 
$७ [90/9 १६३२ नाम फी पुस्तक में दिया व है । इस पुस्तक के 
लेखक हैं पल्नाव सरकार के सद्दयोग-विभाग के भूतपूर्व रजिस्ट्रार 
ओऔी० सी० एफ० स्ट्रिक लेएड सो० आई०, और इसकी भूमिका 
लिखी है, भारत फे भूतपूर्व वायसराय लाड इरविन की पत्नी डीरोथी 
इर्बिन ने। जिस संस्था ने यद्द पुस्तक प्रकाशित फी है उसका 
फार्योलय लन्दन में है वीर बद भारत के रिटायदे अंग्रेज ध्यधिका- 
रियों फी संस्था है। १६३२ में फ्रांसिस यंगसदेण्ट इसके चेयरमैन 
थे। यद्यपि पुस्तकों में दिए गये संक्तिप्त तथा अधूरे वर्णनों से न तो 
तृप्ति और संतोष द्वी दोता द और न उनसे विषय फा पूरा ज्ञात 
दी, फिर भी न कुछ से कुछ अच्छा द्वोता है । इस सिद्धान्तानुस्तार 
पुस्तिका के 'झाधार पर झुछ प्रयत्रों के उदाहरण नीचे दिये जाते 
हूं। इनसे लोक-सेवकों को विषय का 'अधिक झ्ञान प्राप्त करने 
सें उपलब्ध साधनों से सद्दायता लेने की प्रेरणा मिलेगो । 

इन्डियन विलेज बैल्फेयर ऐसोसिएशन ने स्वयं अप्रैल ९६३२ 
में कुछ समय के लिए म्रांहा ॥,छं89 सि०११००१०३, सन 
4074७9770 इंस्टर स्कूल खोला था जिसमें द्विन्दुस्तान में प्राम-सेवा 
करने वाले या प्राम-सेवा करने का इरादा रखने वाले नौजवानों 
को शिक्षा दी गई। कई अंग्रेज स्त्री-पुरुष तथा भारतीय इस 
स्कूल में शामिल ट्रए । 


सरकारी प्रयत्न 
संयुत्तप्रान्त में प्रामोत्थान-समिति ( सेपाशें 700एण००7- 
ग्राथा 80070 ) मात्र है। १६२६ में उसके सामने प्रत्येक 
जिले में जिला-उन्नति-योडे कामय करने फा स्कीम रक्‍रय गया 
पर वद्ट समय से पद्ले समझा गया। परन्तु फई जिलों में 
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स्व॒तन्त्र प्रयज्न अधिकारियों की ओर से किये गये | बनारस 
में अरध-सरकारी पाम-पुस्तकालय समिति (रिप7७ छे९००७३प- 
ढठा बनना ने जिले के कई गाँवों में प्राम-पुनरुत्यान 
सभाएँ कायम की हैं ।[ इस काम में सब द्वाकिम मदद देते हैँ 
सहयोग विभाग भी इस ओर अयत्नशील है। इस विमाग मे 
लखनऊ, फैजाबाद और परतावगढ़ जिलों में "केन्द्र स्थापित 
किए हैं। ये केन्द्र बेदतर दल, ईस आदि बॉटने, वयस्‍क गाठ- 
शालाएँ तथा गरतठी और ग्राम पुम्तकालय कायम करने, वालचर 
स॑स्थाएँ और सेल सद्नठित करने, ओऔपघालय कायम 
करने, शिक्षित दाइयों का प्रवन्ध करने, साद के गड्ढे 
खुदवाने, आपसी मगड़ों को तय करने और अपनी उन्नति 
सया बेदतरी के लिए सदयोग-समितियाँ कायम करने और ग्राम 
स्वगज्य के लिए ग्राम पश्चायतें कायम करने का काम करते 

शुरुगोंव की भ्राम-शाख्र पाठशाला (80800 ०॥ रेफडछ 200- 
2075) के दक् पर बनारस में एक प्राम-शिक्षान्‍क्तास है 
जिनमें वर्नाक्यूलर मिटिल् स्कूलों के अध्यापकों को ग्राम-पथ- 
प्रदर्शक बनने को शिक्षा दी जाती हैं। मेरठ, पीलीसीत और 
चुलन्दशइर जिले में भो सरकारों अफसरों की ओर से प्राम* 
सेवा का काम दोता है । ऋतेदपुर और फरु पायाद जिले में वेदवर 
जीवन-समाएँ हैं, और गोटड में कोर्ट आफ वादस ने "मेरी 
डपेज्ञा' नाम का ममूने का आदर्श गाँव फायम ऊिया ह। सर- 
कारी स्वस्प्य विभाग अपनी स्वास्थ्य योजना के अनुसार कास 
कर रहा हैं। सन्‌ १६३१ में यद काम फोई सादे छः सी गाँवों 
में था और उमऊे 'प्रठसार अठारद इतार पाँच सौ विफित्सा- 
सद्दायकों को शिक्ता दी गई। सूत्रे में सरह्ारी पाँच 
इज़ार प्राम-पद्चायतें भी है. जिन्दोंने १६२६ में एफ लाख नेरद 
दजार घोटे-छोटे मामले-सुकदमे तय किये! बनारस में एक 
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हजार गाँवों में खाद फे गड्े खुदवाये गये ! सरकारी माम- 
सेयकों फो इस बात की शिकायत है कि प्राम निवासी उनके 
इस शुभ-कार्य से उदासीन रहते एै। स्ट्रिफसैण्ड साहब को 
कहना है कि शुरू में उनफा उदासीन रहना स्वाभाविक है। 
संयुक्त-प्रान्त गो इस सरकारी उद्योग का मुख्य श्रेय उसका 
खर्चीलापन है। अकेली रवास्थ्य-्योजना में सन्‌ १६३० में छः 
लाख तीस जार रुपया खर्च हुआ। सद्योग-विभाग की ओर 
से प्राम-द्तकारिणी या बेदतर-जीयनअचारिणी सभाएँ खोलने 
बाले सन्नठन-फर्चाओं फे घेततग फा खर्च भी इसी मद में पड़ता ऐ। 

पञ्ाव में प्राम-्सेषा का फार्ये संयुक्तप्रान्त से पद्दले शुरू 

8 । यों सूबे भर में दर जिले में जिला फम्यूनिटी फॉसिलें 
और सूबे भर फे लिए प्राम फम्यूनिटी बोड ( एपाफो 
ए०फ्रधाए्पां(7 0070) दै। मिनिस्टर इस बोर्ड का चेयरमैन 
दोता है भौर जिलाधीश जिला थो्डों फे चरेयरमेन होते हैं। ये 
भी प्राम-द्वितकारी महकमों के प्रधान-डायरेकूर आदि प्रान्तीय 
घोड्ड के मेम्बर दोते हैं। इन मदकमों के जिले फे 'यधिकारी 
जला-फौंसिलों के सदस्य द्वोते हैं । लोक-दितफारी-सप्यों-- 
बालयर रेट आस शादि संस्थाओं द्वारा नामजद छोग तथा 
भम्नत विचारों के ल्लोग भी प्रान्दीय बोर्ड तथा शिज्ला-कौंसिलों फे 
सेम्बर बनाये जाते हैं| पंछाय-सरकार कई साल से प्रास्तीय- 
योडे फो एक छाए सालाना फी ग्राण्ट देती है जिसे थीर्ड जिला 
फौंसिलों फो घाट देता है। यद्दाँ गाँवों फे पुस्तकालय और 
अध्यापक-गण आम-निवासियों को बुद्धि फो जञाप्रत फरते हैं 
कृषि सथा दूसरे फार्मों के लिये प्रशाव में सहयोग-समित्तियाँ 
“लैंगसग सर्वत्र पाई जाती हैँ के समितियाँ ग्राम-निदासियों फी 
नैतिक उन्नति फरने, आपस फे भूगड़े निवटामे के लिये पश्मायतें 
कायम करने, धध्चों तथा घयस्कों के लिए शिक्षा-सभाएँ फायम 
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करने, स्त्रियों बगैरः सभी को मितव्ययिता सिखाने, सफाई 
बढ़ाने तथा फिजूलखर्ची रोकने फा भी काम फरती हैं। इस 
प्रान्त में मिस्टर प्रेन ने जो फाम्र किया उसका वर्णब अलग 
किया जायगा ॥ 

सध्य-आर्न्त में सरकारी महकमे झुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्राम- 
सेवा फा फाये फर रहे हैं ! होशंगाबाद जिले में पीपरिया पचास 
गाँवों का केन्द्र है। इन पचास गाँवों पर कृषि-विभाग, सदयोग- 
विभाग, शिक्षा विभाग, और पशु-चिकित्सा-विभाग के अधिका- 
कारियों ने अपनी समस्त शक्ति लगा रक्‍्सी है। इसी प्रकार 
द्वग जिले फे बलोद फेन्द्र फे तेरद गाँवों में किया जा रहा है। 
इस छोटे से फेन्द्र में स्वास्थ्य विभाग में छः और सद॒योग-विभाग 
में णँच *उ कर्मचारी रसने पड़ रहे हैं जिनका खचे बहुत 
अधिक 

थम्बई में अद्वाते भर में तालुका-उन्नतिकारिणी _सभाएँ हैं जो 
गाँवों फे प्रमुख ब्यक्तियों तथा कृपिविभाग और सदयोग-विभाग, 
आदि के सहयोग से फाम फरती है। उनका मुझ्य उदेश 
आरम्म में वेदतर थीज, बेदतर औजार तथा सेती के बेहतर 
तरीकों फा प्रचार फरना और गाँव वालों फी फर्जे और बाजार 
फी दिफतों फो दूर करना मालूस द्वोता दै। बीजापुर जिले में 
अकाल-विरोधी-संघ ( 4790 स्थिफरांग० 722799॥0 ) झम- 
उन्नति-कारिणी सभा का फाम करता है। सन्‌ १६३३ में घम्बई के 
गवनेर ने एफ बड़ा दरबार फरके गाँव फे सरदारों भौर पटेल 
बगैर: सब ही सरफारी अद्लकारों को इस काम फी ओर प्रोस्सा- 
दृत फरने फा प्रयन्ञ किया था। 

बर्मा फे इनसीन ( 730०9 ) जिले में लीगू ( ला०287० ) 
नामफ स्थान में प्राम्य-सवास्थ्य-सदन है जिसका प्रबन्ध सरकारी 
स्वास्ध्य-विभाग फे अधीन है। इसका विस्तार छः सौ बगे भील 
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है जिसरी आबादी छः लाख है। सन्‌, १६२६ से इसे रौकफेलर 
्रस्ट से त्रेवार्पिक, आर्थिक सद्ायता मिल जावी है। इस सदन 
का व्यय चालीस दसार रुपया साल है। यद व्यय फेवल दत्त 
बात फा प्रयोग करने के लिए किया जा द्वा है कि स्वास्थ्य फो 
रा फा पूरा प्रथन्ध धोने पर क्या सुपरिणाम दोंगे ? 
नर मदरास शअद्दाते के दरएक गाँव में पानी के प्रडदन्‍्थ, गाँव की 
सफाई तया रास्तों की ठीक कराई फे लिए फएढ रहता है। यहाँ 
का स्वास्थ्यनविभाग कई धर्षों से खगातार गायों फो सफाई के 
काम में दत्त-चित्त है 

ट्रावनकोर में शिक्षा का काफी प्रचार दे इसलिए वर्दों आमो- 
ज्ञति का फार्य लीफतेटों परचों द्वारा हिया ज्ञा रद्या है। मैजिक 
जैन्दन के व्यास्यानीं, गाँवों के प्रदर्शों, और 'कृषि-दिवस! की 
भरदर्शनियों दाता भी काम लिया जाता है। फृषि-शिज्षा देने वाले 
गिदिल्न स्कूल खोले जा रदे दें । इनके निकले हुए कु विद्यार्थी 
कोनी के कषि-कार्य पर जाकर बसे दै। रियासत ने इस कार्य के 
लिए जमीन और घन दिया है । 

लोक-सेव्रियों के प्रयत्न 

लोऊ-सेवी भी इस पुश्य-काय में पीदे नहीं रहे हैँ बल्कि 
सच वात तो यह द कि वम्बई, वद्गाल तथा मदरास बगेरः में 
लोक-सेवियों ने सरकार से पदले धाम-सेवा का प्रयत प्रास्म्म फर 
दिया था । मद्रास की पद्धति प्रामोत्यान-केम्द्र का मण्टल कायम 
करने की रही ६ । दे किसी चुने हुए गाँव या मश्टल में दी 
अपनी मार्य शक्ति लगा झर काम फरवे *ै। वहाँ की प्राम-सेवा 
के मुख्य केन्द्र ये ई-यब्नन्मैन क्रिश्चियन ऐसोसिएशन 
(४. 2. 0. 4) हाय स्थापित ट्रावनकोर रियासत में मार्टडम 
(४(४:६७०० ०४) मलावार में अरीकोड (६ 7०६८००००), नीज्ञोर 
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में इंदुकुरपेट और नोलगिर में रामनापपुरम। इसी ऐसो 
सिएशन ने सन्‌ उन्नोस सी ठीस में अशृवसर जिले के चली के 
(ए#फणशथं९) गाँव में एक छेन्‍्द्र स्तोला। ये केन्द्रमयइल गाँव 
मनिदामियों छे लिए अच्छे सोंढों छा, मुर्गियाँ ठया शइद को 
भ्क्खियों पलवचाने का, तरकारियों उगवाने का, सदयोग-समि- 
दियाँ कायम करने, बाजार, ममाएें ठया स्टोर खोलने का, बच्चे 
तथा वयस्कों के लिए स्कूल खोलने का, व्याख्यान देने तथा पुस्त- 
कालय स्थापित करने का, लोगों को घन्धे और छा्टीगरो सिखाने 
बालचरों को शिज्ञा देने, पंचायत कायम ऋरने और सफाई तथा 
आरोग्य-संरक्तय का काम करते हैं। परन्तु इस मंन्‍्या के 
सश्नालकों को राय हैं द्वि जिन लोगों का जीवन नीरस और 
कष्टमय है उनझो सफ्यई की बात पसन्द नहीं आठी। इन 
लोगों के हृदयों में, जीवन झा अछुराग उत्पन्न कीजिए, मविप्य 
की आशा की ज्योति जगाइए, कोई नया घन्घा दीजिए तो 
लोग अपने आप अपने येयक्तिक व्यवद्वार को बदल देंगे 
अपने आप न बदलें ठो दूसरों को प्रेरणा से, बा क्विर इस इशा 
में अवश्य दी बदल देंगे। जब उछ भनुप्य और मनुष्य मे भी 
अधिर मियां, जोबन से ऊबी हुई और दुन्दी दोठो हैं उद तक वे 
व्यी सलादों से, नाराज रूद्ठी द्वोती तो उदासीन अवरय 
रहतो हैं। परन्तु यदि उनके दृष्तिक्ोणों में परिवर्तन दोने 
से इनका जीवन तनिऊ मी मसुन्री हो जाब तो वे अपने छो अधिऊ 
स्वच्छ धजुमद करेंगी और ठदनुसार आचरण करेंगे। 
इन केन्द्रों में प्राम-सेवक्नों को शिक्षा दी ज्याती है। पहले- 
चट्जल रामनायपुस्म में सिर्फ गर्मियों का स्कूल खोजा गया। «- 
आतंटदम्‌ में मार्च-अप्रेल १६३२ में छः इक्ते में प्राम-सेवा-शिक्षा- 
क्रम के अनुसार शिक्षा दी गई जिनमें छात्रों को ऋषि, सदयोग 
| शक्षा, स्वात्य्य, पुस्तकालय, दालचर-झाय और प्राम्य नेदृत्द 
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की शिक्षा दी गई। विद्यार्थियों ने थास-पास फे गाँवों में अपने 
कार्य का व्यावद्वारिक प्रदर्शन किया और निस्सन्देद इस प्रकार 
शिक्षित-सेवक, अशित्षित लोक-सेवकों से अधिक श्रेष्ठ तथा 
उपयोगी सिद्ध हुए। रामनाथपुरम्‌ केन्द्र में प्रतिसाल घारदद 
इजार का सर्च ६ सात्डम्‌ का पता नहीं । इन पत्तों के अति 
रिक्त देवधर मलाबार सुसद्दटन ट्रस्ट ने सन्‌ १६३० में पॉय फेन्द्र 
खोले । इस फेन्द्र के कमंयारी मद्रास सरफार के मददकर्मों के 
अफसरों से श्यपने कार्य की शिक्ता पाते दें) सहयोग समितियों 
खोलना, कृपि-शिक्षा, याद के गद्टो खुदबाना, मादक-द्वव्य-निषेध, 
बालकों फी प्रदर्शनियाँ, वाचनालय, भौर जादू फी लैम्प के 
व्याछयान इस ट्रस्ट के सेवा-फार्य-क्रम में सम्मिलित हैं. 
दक्षिण कृपि-संप (एधा०. 0666४ 4&870प्रपाणो 
28800 2४07) पूना जिले फे सेडशिभ्रपुर गाँव में सन्‌ १६३१ 
से द्वी सेवा-फाये कर रहा है 
मदरास सदयोग-समिति ( 00-0फ0७8४४० एऐशां0आ ) 
द्वारा स्थापित 'आठ फेन्द्र सन्‌ १६३१ में काम फर रदे थे | सब से 
पुराना फेन्द्र जो १६२८ में स्थावित हुआ अलामुरू (७धाएरप) 
में ६ । दर एक केन्द्र के फारय-क्षेत्र फा विस्तार दस बारद गाँवों 
तफ द्ोता है । हृर एक केन्द्र में एफ बैतनिक सुपरवाइजर--निरी 
तक पचास से पियदत्तर रुपये मासिक पर रहता है। जो भास- 
सेबा के उपयु 'क्त सभी कार्मो को प्रोत्सादन देवा रहता है। इन केन्द्रों 
में सइर तेयार कराने पर अधिक जोर दिया जाता है। मदरास 
कोशोपरेटिव वें हर एक केन्द्र को एक हजार रुपये साल देठी 
है। श्रलामुरू इसके अतिरिक्त ढाई इजार रुपये साल और 
इकट्ठा कर लेता हैं । 
बम्बई कोश्रोपरेटिव इन्स्टीटय ट को शाखाएँ उघावढी 
( पूना ), फल्लायरे (फनारा ) में हैं । पश्चमद्दाल में दोदइद 
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साल्लुका में भील सेवा-मण्डल द्वारा सम्बालित ऐसे ही छः 
केन्द्र हैं 

बाकी ( शोलापुर ) में एक लोक-सेवक काम कर रद्दा है। 
नूरायन गाँव ( पूना में ) शिक्षाविभाग की ओर से भाम-सेवा 
शिक्षा का फेन्द्र है। 

हैदराबाद रियासत में दोरनकल और मैडक में प्राम-सेवा- 
केन्द्र है। दोरनकल प्राम-सेवा-संघ का मुख्य कार्य आरोग्य 
संरक्षण दे । अध्यापकों को सरल दवाओं का प्रयोग सिय्यया 
जाता है और एक स्वास्थ्य-निरीक्षक गाँवों में स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
सिद्धान्तो पर व्याख्यान देता फिरता है। दाइयों फा भी छोटा- 
सा चौदद दिन का शिक्षा-क्रम है। जिसे प्राप्त करने में सिर्फ 
दूस रूपये खजं होते हैं और एक कस द्वारा घरेलू धन्पे भी 
सिसाये जाते हैं 

बच्नाल में कवीन्द्र रवीन्द्र फा श्री निकेतन ञभ मन्‍सेवा का कार्य 
करता हैँ। इसी संस्था फी ओर से कार्यकर्ता गाँवों में, प्राम द्वित- 
फारिणी सभाएँ कायम करने के लिए जाते हैं, त्था उन्नत 
चालकों को टुकड्ठियाँ गाँवों की सेवा, सफाई आदि करने के लिए 
जाती हैं। भिन्न-भिन्न कामों के लिए श्री निकेतन के कार्यकर्ताओं 
ने सहयोग-समितियों भी फायम फ्री हैं। स्वास्थ्य-संरक्षण और 
यीडितो की सेवा का काम भी किया जाता हैँ । वल्लभपुर श्रादि 
गाँवों में गाँवों फी दशा की जाँच और अध्ययन का काम भी 
किया गया है | आसनसोल के पास पढ़मे वाले लड़फ्रेन्‍्लडकियों 
की उपाप्राम नाम की स्वसाज्य-मोगी बस्ती है जिसमें श्री निफेतन 
के आदेशों फा पालन किया जाता है । अमेरिकन मदिलाओं की 
विदेशों फे लिए मिशनरी समाज के अधीन इस स्कूल की नीचे 
फी कक्षाओं में लड़के-लड़कियों साथ-साथ पढ़ते दें ! बच्चे अपना 
शासन अपनी फकंसिलों द्वारा स्वयं करते हैं। अपने द्वार्थों से 
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अपने सादा मकान बनाते हैं तथा सफाई, सदयोग, कृषि, फारी- 
गरी और गृद-प्रन्‍न्ध-शास्र फे सिद्धान्तानुसार फाम फरते हैं। 
श्री निकेतन द्वारा प्रेपित कला-शिक्षक गाना, चित्र-विद्या तथा 
मिट्टी की चीजें बनाना सिखाता है । ग्राम फा वार्षिक मेरा आस- 
पास के गाँव निधासियों फो प्राम-सेवा फा पदार्थ-पाठ पदाता है। 
जपाप्राम के मुख्य सिद्धान्त यद्द हैँ, कि परिश्रम फरना थुरा फाम 
गही और गाँव निवासियों फी उन्नति फे जो उपाय बताये जायें 
थे इसने सस्ते हो सके जिन्हें थे आसानी से अपना सके । 
सुन्दर घन गोसाया में सर टैनियल दैमिल्टन फी दस दजार 
एफड़ फी बस्तो है। इस यस्ती के छोटे-छोटे काश्तकार वैज्ञानिक 
ढेंग से सेती फरते हैं, सदयोग-समितियों फे द्वारा उनको पूँजी 
की सुविधा दी जाती है । 
अज्लाल फो मलेरिया-विरोधी सभा बहुत बढ़ी संस्या 
है। इसकी १६३२ तक दो हजार शाखाएँ थीं। संस्था १६१२ 
में स्थापित हुई थी और इसकी पद्ली शाखा १६९८ में | इन 
सभाभों फा भुझ्य फाम जद्गलों फो सफाई फरना, गड्ढीं फो 
भरना, तालामों में मिट्टी फा तेल टालना और कुमैन घाँटना है । 
इधर सभा दामोदर आदि नदियों फी बाढ़ को रोकने को काम 
भी कर रही हैं। सभा का काम सरकारी महकमों फी सद्दायता 
से होता दै परन्तु गलेरिया-विरोधी कार्यकर्ता गाँव थालों को उस 
मदद से ह्ञाभ उठाने के लिए शी करके सद्नठित दोते हैं । 
दिल्‍ली में प्राम-पुनस्सद् टन लीग फायम हुई है, जो मुख्यतः प्रचार 
का फारये कर रही है, और घाद्ददी है कि प्रचार द्वारा गांव 
निवासियों में शअपनो उन्नति फी इच्छा उत्पन्न कर दे) श्री गाँधी 
आश्रम मेरठ की ओर से रासना नामक गाँव में एक ग्राम-सेवा- 
फेन्द्र खोला गया है जिसमें कई लोक-सेवी कार्यकर्ता बढ़े उत्साह 
से काम फर रहे हैं। 


गाँवों और भमीणों फी सेवा घर 

संयुक्तप्रान्दीय सरकार के भ्रकाशन-विभाग ने ग्रामोत्यान के 
उद्देय से १६३३-३४ में प्रचार-क़ाये किया। सिनेमा फिल्म 
दिखाये। प्रामोत्थान लारी द्वाय्य खूब प्रचार किया गया । 

नई दिल्‍ली जंगपुरा फी प्रामोत्थान समिति ने दिसम्बर १६३३ 
में प्रामन्सेवा-सप्ताद मनाया । १६ दिसम्बर फो खानपुर में औप- 
घालय खोला गया। जंगपुरा में इस समिति फी ओर से एक 
वाचनालय और पुस्तकालय भी है। चंदरनगर गाँव में एफ 
'डियरी' खोली गई दै तथा रदट और फलों के धगीरों झा फार्य 
भी प्रारम्भ किया गया है। गाँव बालों को फन्नों ठथा तरफारी 
की खेती भी सिखाई जा रदी है । 


पञ्ञाव के गुरुगाँव जिले में 


उस जिले के तत्कालीन डिप्टी कमिभ्रर मिलाधीश मि० 
एफ, एल. ब्रेन ने १६२० से १६२८ तक अपनी समस्त शक्ति लगा 
कर फाम किया। उन्होंने अपने अधोनस्थ सभी कमंचारियों 
ओर डिप्ट्रिक्ट बोई की सारी शक्ति से काम लिया। लाखों 
रुपये साल व्यय किये। व्यास्यानों, मैजिक लालटेनों, गश्ती 
वायस्कोपो और रेडियों द्वारा, सहयोग-समितियाँ स्थापित करने के 
निश्चित कार्ये-क्रमों द्वारा, पशु-उन्नति तथा बेहतर-जीवन सभाएँ 
कायम करके, नये मदरसे तथा शिक्षण ससथाएँ कायम करके, 
लड़कियों को शिक्षा हारा, खाद तथा टट्टी के लिए गइढ़े खुद्वाकर 
तथा दूमरे सेकड़ो उपायों से घनघोर प्रचार किया! पुरुषों के 
लिए आम-सेवा-शिक्षा स्कूल और स्लियों के लिए गृह-प्रबन्ध- 
शाख्र-शिक्षा स्कूल खोला । बहुत अधिक सचे किया । फिर भी 
मिस्टर स्ट्रिक्लेंड के शब्दों में उसके सुपरिणाम स्थायी नहीं हुए। 
हाँ, यह लाभ अवश्य हुआ कि उनके इस कार्य से म्राम-सेवा-कार्य 
की ओर देश भर फा ध्यान गया। आाइन साइब फा फद्दना ईै 


न सेवाघर्म और सेदामार्ग 


फि उन्होंने खाद के छः फीट गइरे चालीस दजार गडठे सुददवा 
'दिए और मिले भर में पन्द्रद सी से ऊपर लड़कियों पदने लगी। 
उनके कार्यों, उनको योजनाओं और उनके समस्त कार्य-क्रम 
तथा विचारों का बहुत भप्च्छा वर्णन शराह89 एए)॥0 
पुछता७ नामऊ पुस्तक में मिल ज्ञाता है, जिसके लेखक वे 
स्वयं हैं। और भूमिका-लेसऊ संयुक्तप्रान्त के वर्तमान तथा 
पंजाब के भूतपूर्व गवनंर सर मालकम ऐली देँ। इन्द्रोंने खियों फो 
पद्ाने, साद के लिए गदुदे सोदने, गाँवों में सफाई रसने, गोयर के 
उपले धाप फर उमऊी घाद बनाने आदि कामों पर बहुत जोर 
दिया ैै। इनका प्राम-सेवा का प्रोग्राम तथा प्र।मोत्यान फार्य- 
क्रम के प्रचार-झायंक्रम के नमूने रसिया, उपलो की फरियाद- 
प्लेग का गीत, देद्ाती गीत, जो इस पुम्तक के परिशिष्ट में 
दिए गए एँ, अत्यन्त विचारोत्तेजक हैं । 
एक व्यक्ति के उद्योग का नमूना 
हमें श्रनन्तपुर गाँव के कार्य से मिल सकता है। यद्द छोटा- 
सा गाँव दिन्दी मध्यप्रान्त फे सागर जिले में है। कुल घरों फी 
संख्या एफ सौ सतद्वत्तर दे भौर कुल श्राबादी आठ सौ पिचासी | 
तार घर तो यया, डाफ घर भी नहीं हूं। चॉोंदोस मील तक 
कोई रेल स्टेशन नहीं। गाँव याले साल में आठ गदोने बेफार 
रहते हैं। सेती का काम सिर्फ चार मद्दीने को द्वोता है। सब्‌ 
१६२६ में लेठालाल गोविंदनी नाग के एक उत्साह लोऊ-सेवी 
ने इस गाँव को अपना सेवा-ऊेन्द्र बनाया । ये सन्नन अंग्रेजी 
नहीं जानते, गुजरातो के भी ब्रिद्वान्‌ नहीं है। फिर भी 'थपते 
तीन साथियों फो लेकर थे घर-घर चरणगे का प्रचार करने में जुट 
गये। थे गाँव के मोंयडे-मोंपड़े में जते और लोगों से भोटना 
फातना, घुनना, बुनना और रंगना सीखने के लिए कद्दते । लोगों 
फे चरसे सुधार्वे और गाँव फे द्वी सामान से गाँव वालों फे 





गाँवों और प्रामी्णों फी सेवा घ्फ 


नलजजजजलज >जजजलह >न>+ जज 


लिए चरखे बना देते। फल यह हुआ कि सीन बे में उन्होंने 
अनन्वपुर के घारों ओर पॉँच मील के घेरे में सत्र गाँवों की 
सेवा के लिए कार्यकर्ता पैदा कर लिये। गाँव फे छुछ परिवारों 
एक पैसे फे सूत से खदर का धन्धा शुरू फिया और अब थे 
उसी पूंजी की कमाई से घर भर के लिए कपड़े घर में ही तैयार 
कर लेते हैँ। इनझे उद्योग से चार हजार से ऊपर लोगों ने 
घुनना सीख लिया है और सो से अधिक ने चुनना। आज-कल 
जेठाल्लाल गोविन्दजी के पास तीन मुझ्य कार्यकर्ता, तीन सह- 
कारी, पाँच उपसदकारी, पाँच मददगार ओर चार उम्मेदवार हैं। 
ग्राम-सेवा-कार्य में लोक-सेबकों को अधिकारियों की 
सद्ायता भी मिल सकती है। बदायूँ के जिलाधीश ने सन्‌ १६३२ 
में यह हुक्म निकाल दिया था कि जो लोग अपने तथा दूसरे 
गाँवों में गाँवों की सेवा का अमली काम करेंगे उनकी बन्दूकों 
की लैसेंस की शर्जियों पर सद्दानुभूति के साथ विचार किया 
जायगा)। आप धादते थे फि लोग गाँवों से दूर गड्ढे खुदाकर 
चनमें खाद डलवावें, मेस्टर दलों का रिवाज बढ़ावें तथा गेहूँ फी 
बेदवर किसमें बुबावें । शाइजदापुर में बढद्ाँ के जिलाघीश ए२ 
पएन० सप्र्‌ साहब ने गायों में मुफत दवा बेंटघाने, जशाओं को 
शिक्षा दिलवाने तथा जिले भर में खेती के औजारों का प्रयोग 
बढ़ाने में प्रशंशनीय काम किया। उन्दोने शिक्षित धायों से 
दाइयों को शिक्षा दिलवाई। डिसानों के लिए उचम बीज और 
अच्छे ओऔजारों का इन्तज्ञाम किया | 


बीमारों की सेवा 





सेवा-फार्य फा प्रास्म्म सहज ही यीमारों फी सेवा से किया 
जा सकता है । यद्द सेवा एफ ऐसी सेया एं जिसके सम्बन्ध में 
दो मत दो ही नहीं सकते । पीद्ित व्यक्ति की पीड़ा दुर या फंसे 
फरने अथवा उसे सान्त्वना देन पा फाय एक झति उत्तम फार्य 
है, इस बात से फौन इनकार फर सफता है ? धीमारों फी सेवा 
तुरन्त फलदायिनी सेवा है-उससे जिसकी सेवा की जाती है 
उसे तुरन्त सुख मिलता है और इस प्रत्यक्ष सेवा से देसने बालों 
के हृदयों पर भी तुरन्त प्रभाव पड़ता है। फहावत के मुसार 
इस सेवा फौ-- 

प्रारम्भ घर से 


किया जा सफता दै। पर में किसी व्यक्ति के बीमार पढ़ने 
पर उसकी सेवा-शुश्रपा करना, उसके लिए दवा ला देना, _दवा 
तैयार करना, दवा पिलाना, इत्यादि ऐसे फारये हैँ जिनसे पर 
को सुखमय बनाने में बहुत कुछ मदद मिल सकती है। परूतु 
यह याद रदे कि धीमारों को सेया-शुक्षपा-- खाक भी एफ 
विद्या ६ जिसे सीसे बिना फोई अच्छा और उपयोगी सेवक 
नहीं दो सकता। रोगी के सेग को दूर फरने में उसकी सेवा- 


घीमारों की सेवा हध 


शुभ्रपा ( नर्सिद्ष ) का भाग नगएय नहीं दोदा । इसीलिए प्रत्येक 
सेवक फ्े लिए यह आवश्यक है कि बद इस विया को 
अयश्य सीखे 


आपातों की प्रारम्मिक चिकित्सा 


सीख लेना इस विद्या का ४क प्रधान अद्ठ है। चोट लगने 
से दाकूर फे आने तक पीड़ित के पट्टी आदि बॉवकर उसका 
ढुःख कम करने में, और विशेष अवस्थाओरो में, उसके प्राण 
बचा लेने में यह विद्या बहुत वपयोगी सिद्ध हो सकती है) यह 
विकित्सा किसी लोक-सेवो डाऊर मित्र से सीखों ज्ञा सकती 
है। इसके अतिरिक्त, “वायलो की प्रारम्भिक सद्दायता” के 
सम्बन्ध में पाठ्य-पुस्वक्कें वध अन्य उपयोगी साममी सैणट- 
जौन्स एम्बूलेस घम्पई के सन्‍्त्री को लिखने से मिल सकती हैं। 
हिन्दी में भी “आपानों की प्रारिम्भक चिकित्सा? नामक पुस्तक 
इंडियन प्रेस, प्रयाग से मिलती हें । बम्बद का सैण्ट औौन्‍्स 
एम्पूलेंस तो इस विषय की वाकायरा शिक्षा देता है। उसका 
प्राख्य-विपय पढ़िये, उन विए्यों पर किसी सुयोग्य स्थानीय 
चिकित्सक के आवश्यक व्याख्यान ध्यान से सुनिये और उसके 
याई एस्मूलेंस ऐसोसिस्शन की परीक्षा दीजिये। परीक्षा में 
उत्तीर्ण द्वाने पर ऐसोसिएशन आपको सार्टीफिकेट देगा। 
अखिल भागतवर्पीय रैडडास सोसाइटी लखनऊ ने अध्यापि- 
काझ्ों को 'आपातों की प्रारम्मिऊ विकित्सा सिखाने का आयो- 
जन किया है 


इस पिपय के व्याख्यानों का प्रबन्ध 
लाहौर के एचीशन ( 43६००४३०४ ) कालेज, अलीगद झे 
एम० ए० ओर कालेज, शिमला के विशप काटन स्कूल, पेशावर 
के मिशन स्कूल और मेयो फालेज अजमेर में तो यहुत पहले 


१०० सेयाधमें और सेवामार्ग 


दो गया था । यहाँ इस पिपय फे क्लास खुले भौर जिन शोर्गो 
ने इन कक्षाओं फो पास फर लिया उन्हें सार्टीफिकेद विये गये। 
फोर्ट ऐणड प्रोपाइटरी दवाई स्कूल, एक्फिल्स्टन सरकिल ( 07 
घाव ॥क्ृणंज॑क-र पा, इलाणण ॥॥7रंग्रडा000 
०४7०७ ) ओर न्यू दवाई स्कूल, दोोनंयी रोढ, बम्यई में सोलह वर्ष 
से कम उम्र वाले बालकों को इसी विपय फे जूनियर फोर्स की 
शिक्षा दी जाती थी | पिछले यूरोपीय मरद्दायुद्ध फे सम्रय में तो 
लगमग सभी स्कूलों श्रीर कालेजों में एसे ब्याण्यानों फा प्रयन्‍्प 
फिया गया या। इन दियों में भी श्रद्दुत से फालेजों में ६स शिक्षा 
का प्रथन्ध होगा। जहाँकोई प्रबन्ध न घो, पद्दों सेवा पथ फा 
पथिक स्वयं सेए्ट जौन्स पेम्बूलेंस ऐमोसिएशन फे मन्‍्त्री से 
इस थिपय फा 'आ्रावश्यक सादित्य मेंगा कर उसका पश्ध्ययन 
फरे अथवा अपने कप्तग्रे या शहर फे स्कूल या कालेज में, श्रथवा 
फिसी ल्लोक-सेवी डाक्टर के यहाँ झ्राघातों फी प्रारम्भिक चिकित्सा 
की फ्लास खुलवाने फा उच्ोग फरें। 


विस्तृव कार्य क्षेत्र 


इसी सेवा का छेत्र धर से पद्ोसियों 'और रिध्तदारों तक 
ओर अन्त में समस्त गाँव या सगर तक घढ़ाया जा सफता है । 
हमारे देश भारतवर्ष में तो श्रभी सदस्तों गाँव ऐसे है मिनमें 
समुचित चिकित्सा का फोई प्रबन्ध नहीं है। फसबों और 
शहरों में भी जहाँ यैध, डास्टर और अस्पतात्न हैं ऐसे अनेक 
अभागे मिलेंगे जिन्‍्दें बीमारी में दया तो दूर, फोई पानी_ पिल्लाने- 
याज्षा भी नसीब नहीं इोता। ऐसे लोगों फो सेप्फों फी सेवा 
करफ्रे इन्हें अकाल सत्यु से बचा सकते हैं, प्राथ-दान दे 
सकते है । 





थीमारे की सेवा 


अस्पताल पहुंचागो 


इनमें से यड्धत से ऐसे मिलेंगे लिन्‍्दें अत्यवात्त में पट्टेंचाने-मर 
से दनझ प्राण बचाये जा सफते £ श्रार यद काम हर एक व्यक्ति 
कर सकता £ । हरणक गाँव ओर नगर में ऐसे बड़ुत से व्यक्ति 
मिल्लेंस जो ऐसे रोगों से प्राषान्वऋ कष्ट डठाया करने दे जो 
थोड़ी-सी चिकित्सा या 'चीर-फाड़ से सदज ही, निरमय दृर 
फिये जा सऊते हैं । इनमें बट्ुतों को तो इस बान था पता ही 
नहीं दोगा दि इनओ मगर में झोडे अम्पतान्न है। निनकों 
अस्पताल का पता भी द्ोवा है उनमें से बडुत से अग्पताल लाने 
में झिककते --यहुतों को बद्थों की दया पीने था यद्दों का साना 
साने में पवयाज द्वोता हइन खोगों को समरस्मन्युम्र कर 
अग्पतास्त पह्ँचाओं । 


पागल कुत्ते के कार्ट हुए 


बहन से आदमी एसे होते ै जो ठीझ टवचार न होने फे 
कारग घोर फष्ट उठाते हैं, और फरमी कमी प्राण तक खो 
चैटते टै। इस बरिपय के विशेषज्ञों ने दिमाय रूगाकर घताया है 
कि पागल ऊुत्तों के काटे हुए लोगों में से शिनरा उप्रयार नहीं 
शोता इनमें पस्द्रद्र प्रतिशत व्यक्ति मर जाने £ैं, परन्तु मिनकी 
पिछिससा होती ह इनमें से दो सी पीछे सिर्फ एड व्यक्ति मरता 
£ इ्मसे सिद्ध हुआ ऊफि यदि छोई खोक-सेत्क इन खतोगों की 
चिकित्सा कराये तो यद्द यदतों के श्राश यथा सकता £। पागल 
कूचे के काटे हुओं छी विडित्मा उचरी मारत में पास्टर इन्सदीट्य 2 
(7० 99806 [7#0प्र०) कसौली में और दढिणी भारत 
में ,पाम्टर इन्स्टीटयूड, कोनूर में होती £ | इथर कई बप से 
इसकी सिक्तया का देतम प्रवन्ध आगे के इस्क्रेक्सस डिसीनेल 
हाग्यीदत में भी हो गया है। अवः उन्दें यहाँ मेज देना चादिए 








श्न्र सेवाघम और सेयामा्ग 


गरीबों को बताइये 


कि यदि किसी गरीय रोगी फे पास किसी सरकारी अफसर 
का यद्द सार्टफिकेट हो कि यद्द ज्यक्ति किराया नहीं दे सकता 
तो रेलये फी तरफ से उसे तीसरे परजे फा लौटा-बाट टिकट 
झुफ्त मिल जाता है। अस्पताल में उसकी यिकित्सा फा 
प्रबन्ध मुफ्त होता है और उसे खाने-पीने फो भी मुफ्त ही 
मिलता है। इस प्रकार के दासव्य 'औपधालय अनेक शहरों 
में हैं। अय तो फसवों में भी ऐसे दवाखाने हैं जहाँ लोगों को 
दवा मुफ्त दी जाती है। फसौली फे इन्स्टीटयट जैसी संस्थाओं 
में गरोधों फे लिए इस प्रफार का कुछ न कुछ भ्वन्ध रद्दता ही 
'है। साथ द्वी यद्द पता देने की अपश्यकता है कि चिकित्सा 
शीघ्र दी करनी घाहिए भौर यदि फसौली, भुवाली आदि जाने 
से पहले यद्ट मालूम किया जा सके कि वहों ध्यान है या नहीं तो 
अच्छा रहता है । 

चयी पीड़ितों की सहायता 

राजयरमा यदट्टुत दी घातक है। परन्तु समुधिव ज्ञान और 
सदतुकूल उपाय से यहुत से छ्य-पीढ़ितों के प्रा्णों और स्वास्थ्य 
की रछा की जा सफती है! भुवाल्ली स्वाध्थ्प-निकेतन जिला 
नैनीताल में क्षय-प्रस्त रोगियों फी चिकित्सा का अति उत्तम 
प्रबन्ध है 

धर्मपुर के स्वास्थ्य-निकेतन 

में भी छय पीड़ितों फी बहुत अच्छी चिकित्सा द्वीती है। 
निकेतनों में साधारणतः थे ही रोगी लिए जाते दूँ जिनका रोग 
अमी प्रारम्भ ही ट्था दो और पदली अपस्था से आगे न पढ़ा 
हो। इन निकेतनों में भर्ती होने फे लिए प्रार्थना-पत्र यहाँ फे 
मुपरि्टेन्डेन्ट के नाम भेजने चाहिये । 


चीमारों की सेवा 


अन्धे, बदरे और गृगों की सदायता 

करना मी सेवा का एक अवि उत्तम प्रकार हैं। अम्धों झे 
लिए रेशयें टैकनीकल इन्स्टीट्यट लादौर में एम गयन॑मेंट स्कृ्त 
है। देहरादून के पास राजपुर में अस्थे इमाइयों के लिए एेऊ 
औद्योगिक आश्रम ( 78० जैठ्जा। [॒जवांशा छतरवा 
स॒कक्ा० 4०७ 007#5%धंबय 27ग4 ) £ । यहाँ केबल चार या 
पाँच शुपय्रे मासिक लेकर अन्धे लड़कों को श्रनेक व्यापार 
सिख्ाये जाने हैं | जमता मिशन इलाद्ायाद में अन्धे स्त्री-पुरुषों 
के लिये एक द्वोग्टक्ष है। टब्लिन यूनीवर्मिटी मिशन छोटा नाग- 
पुर, अमेरिकन मिशन यम्बई, विक्टोरिया व्लाइन्ड स्कूल बम्यई 
स्फ्रीच मिशन पूना, और मिश ऐशदर्य पालम कोटा, में अम्यों के 
किए स्थान &ै। इन दिनो सम्मव ६ कुछ मई सरकारी तथा मैर- 
सरकारी मंस्थाएँ भी खुली दो । अन्थों को इनमें भेजकर उनका 
जीवन उण्योगी औौर सार्थक बनाया जा सकता ै । मौषिद रोड 
मम्वई में बदरे और गूंगे चालकों फे क्षिए 700 ]80गरफै्ए 
उह्88६प६0 407 7004 6 70पग्म० नाम की एक मंस्‍्या है। 
इस संस्था में मुँगे श्र बरे बाक्र्कों को शिक्षा दी जाती ह्टै। 
जो यात्षक म्कूत् के द्वात्रात्य में रदना चादे उनडे लिये छाभालय 
का भी प्रवन्ध दै। इस संम्पा में प्रत्य जाति और प्रत्येक धर्म 
के व्यक्ति लिये जाते हैँ | संस्या में अ्रनेझ्र प्रारम्मिक विपयों की 
शिक्षा दी जाती है। नियमानुसार छः यर्प से कम और सोलह 
यर्ष से अधिक श्रवत्था वाले याल्ऋ नहीं लिए जाते । स्कूल की 
फौस तीन झुपये मासिक ओऔ्रर छात्रावास दया स्कूल दोनों 
की फीस परद्रद् झपये मामिऊ है । इस संध्या को नियमावत्ती 
मँगवा लेने से समरत ज्ञावव्य बातें मालूम द्वो जायेंगी भौर यदि 
इन नियमों में कुछ परियतन इुश्ला दोगा तो उसका भी पता 
चल जायगा । एक ऐसी मंस्था फलकत्ता में भी है! 





१०४ सेवाधर्म और सेवामार्ग 


दक्षिणी भारत में पालम फोटा में बदरे और गूंगोंफे लिए 
मिस स्वेम्सन का एक स्कूल है। इन संस्थाओं में भेजकर 
बदरें और गूंगों को सद्दायता फो जा सकती है । 


रोगियों के लिये अस्पताल से 


ओषपधियों ले जाने का काम भी सेवा का एक 'अति उत्तम 
इंग हैं। इससे एक पन्थ दो काज द्वोते हैं। इससे सेवक फो 
अरपताल में रोगी की सेवा-शुभूपा फरने फे लिए लम्बी तपस्या 
भी नहीं फरनी पड़ती और शऔपधि का भ्रयोग भी जितने दिन 
चाद्विए उतने दिन किया जा सकता है! 


अस्पतालों फो सद्दायता 


अस्पतालों में रोगियों के ऐसे बहुत-से फाम द्वोते हैं जिन्हें 
करके सेथाधर्मावलम्बी उनकी 'अच्छी रोबा कर सकते हैं। 
यहुत-से रोगी अपने किसी मित्र या द्वितू फे अथवा परियार 
तथा घर फे लिए पत्र भेजना चादवते ईं। इनमें बहुतों फे पास 
पोस्टफा्ड के पैसे भी सहीं होते और घहुतों फो लिखना नहीं 
आता | ऐसे व्यक्तियों फो पोस्टकार्ड ला देना अथवा उनका 
पन्न ला देना उनकी बड़ी अच्छी और 'आवश्यक सेघां फरेना 
हूं। यद्द सेवा फोई भामूली सेवा नहीं & इसकी मद्दत्ता फा 
पता इसी बात से चल सकता दे कि एफ अस्पताल में इस प्रफार 
की सेवा फरने बाले एक विद्यार्थी को केचल एक समय में, 
एक सी थीस पत्र लिसने पढ़े थे। 

अस्पताल में जाकर देखने पर 


इसी प्रकार की और भी बहुत-सी सेवाएँ सूम परदेंगी। 
उदाद्ृसण के लिए आप देखते हैं कि कोई बारद परस फा छड़फा 
अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ उदास-चित्त इधर-उधर देस रहा 


घीमारों की सेवा श्व्श 


है। बह बीमारी की दाल में अपने समस्त मित्रों से दूर 
पड़ा हुआ है। उसका जी चदलाने के लिए उसे कोई मनोरञ्षक 

और शिक्षा-प्रद कद्दानी सुनाना, उससे प्रेमपूर्वक बातें करना, 
उसे छुछ पढ़के सुना देना उसके दुसी मन को प्रसन्न करना है। 

यदि अस्पताल में कोई छोटा-सा श्रनाथ बालक पड़ा हुआ हो. 
तो उसे बाजार से ऐसे सिलौना ला दो मिससे सेल कर बहू 
अपने दुर के दिन कुछ सुख के साथ काट सके | ये घातें कहने 
सुनने में बहुत साधारण मालूम होती हैं. परन्तु इसका महत्व 
बहुत अधिक है---इनमें से एक भी काम लोगों का जीवन उच्च- 
और सुखमय बनाने में धीसियों उपदेशों से की अधिफ काम 
करता दै। इन फार्मो से, इस प्रकार फी सेवा करने वाले की 
आत्मा को एक. रघर्गीय सुख और सन्तोप मिलता है| उसका 
उत्थान होता है और जिसकी सेवा की जाती है. उसकी आत्मा 
पर भी अमिट और अचूक उत्थानकारी प्रभाव पढ़ता है। सेवा- 
धर्म के प्रचार में भी ये छोटी-छोटी सेवाएँ बुत कारगर सिद्ध 
होती हैं, और अस्पतालों में ऐसी सेबाओ के लिए बहुत 
अधिक अवसर मिलते हैं, क्योंकि अस्पतालों फे थोड़े से वेतन- 
भोगी कर्मचारी, जिनको अपने फाम से दी फुरसत नहीं मिलती 
उन घोटे-छोटे परन्तु रोगियों फो मुख ओर शान्ति पहुँचाने 
वाले कामों को नहीं कर सकते । साथ दी, सेवक यद्द भी देस 
सकता है कि अछतानर में रोगियों को साना ठीक-ठीक मिलता 
है या नहीं। निम्न कर्मचारी की उसमें गड़बड़ी तो नहीं फरते। 
किसो ऐसी बात का प्रमाण मिलने पर सेवक को चाहिए कि 
यद्द कौशल द्वारा अस्पताल के उच्च कर्मचारियों का ध्यान उस 
ओर दिला कर उसे दूर करा दे। रोगियों के साथ अच्छा 
व्यवद्दार में होमे की शिकायत होने पर भी यद्टी किया जा 
सकता हैं। परन्तु इस प्रकार की सेवा करते समय-- 





१८६ सेब्ाबमे ओर सेवामागे 


दो बातों का ध्यान रहे 
झदझ तो यद कि श्वाप्॑ा ब्यवटार बहुद हो शान्द, विनययूर्स 
चर यैवंपूर्स शो जिससे दमसरे रोधियों छो कोई छछ या छिसो 
प्रझ्ार सी शिक्ययत ने होने पाये । प्रपने ब्ययद्वार और अपने 
जीठे शब्दों से उिस रोगी डी सेचा झरता चादों उसे पदते यह 
विश्वास दिला दो छि नुम्दारा च्देश फेबल उसझो सेवान्युश्रपा 
करना प्र उसे 'मायम पहुँचाना है। दूसरे अपने ठ्ययद्धार से 
अऋत्तताल के पद्िद्धारियों और रूचारियों को किसी प्रझाए की 
फशिड़्ापत छा नौझा न दो । झिसो रोगो को फ़ोई फत् या अन्य 
स्वादिष्ट पस्तु देना चाद्दो तो ने से पूछ कर दो। चाद्दों दो, 
पदे-लिसे रोगियों झो पढने के लिए, सत्र समायार पत्र, 
आमिकपत या सुपाठय पुस्तद्ध देखर भी उनको संब्रा कर सझ्ये 
हो। ये पुस्तक अध्यापडों, पुम्वझालयों तथा अन्य मित्रों और 
लोफ-सेदो सन्ननों से प्राम फर समझते दो । 
सेत्रा के ये कार्य 
इसे हूँ जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति जिसमें सेवा-माव हो, फर 
सझता है। इनमें छिसी प्रदार के साथनों झो ज़रूरत नहीं है। 
आावश्यम्वा फेवल इस बा सो है झि सेरक एक उप्योगो और 
प्रिम्मेदार नागरिक की दैमियद से जरूरी जानक्ाये रखता हो! 
समृद की सामूहिक सेवा 

योद्ा छदम आगे बदाझरुर, सेव, समूद सी सामूद्िफ सेश 

की और अप्मर दो समझता है। सेवा के ये अवसर प्ररेशा- 
विशेष में झिसी घवा ( मद्यामारो ) के आजाते पर मिलते है । 
भारतयप में तो इस प्रद्धार की फोई न कोई मदामारी लूगमग 
सभी प्रदेशों में दर साल घनो ही रहती है। ऐसे अवसरों पर 
ब्यक्तितद दैसियव से व्यक्तियों ही सेवा फरने के लिए ऋरोण 
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समूद की सामूदिक सेवा करने के हि भी यह आवरयक है कि. 
मालूम हो । 





सामूहिक सेवा के लिए 


भी अब प्रत्येक व्यक्ति या संस्था के लिए अनेक साधन 
ओर अवसर प्रस्तुत ैं। सेवक अपने गाँव या गाँवों के लिए, 
जरूरत दवोने पर, टिस्ट्रिक्टयोढ के जरिए, चिकित्सा का प्रबन्ध 
करा सकता हँ। यद्द किसी वैश्य को गरीबों को मुफ्त दवा 
बॉटने और उनकी चिझित्सा करने के लिए स्थानीय जिला वोर्ड 
से अथवा किसी प्रान्तीय संस्था से जैसे बोर्ड आफ इन्डियन 
मैहीसन्स लसनऊ से सद्दायता दिला सकता है। सेवक के 
जिले में भ्रच्छी सेवा समिति द्वो तो उसे दवायें घॉटने में, सफरी 
दवास़ाना चलाने और इसी तरदद के कामों में सद्ायवा देकर 
घन इजाएों गरीबों की चिकित्सा का भ्रवन्ध करा सकता है जिन्हें 
"चिकित्सा फी पस्मादश्यकता है। संयुक्तप्रान्त में और फुछ 
“दूसरे प्रान्तों में एक सरकारी योजना है जिसके अनुसार जो 
डाक्टर गाँव में रद कर डोक्टरी करना चाहे उसे तीस रुपए तक 
की मासिक सट्टायता घोड से और लगमग इतना हो दवाओं 
फे किये सरकारी ग्रान्ट से मिल्षते एैँ। यद्द प्रबन्ध हिस्ट्रिक्ट- 
धोर्शों के जरिए से द्वो सकता है। संयुक्तप्रांत की १६२६-२७२८ 
फी सिविल द्लौरिपटल एण्ड डिस्पेन्सरी फी रिपोर्ट से पता चलता 
'है कि उस समय तक इस व्यवस्था के अनुसार एक सौ सात 
डाक्टर गाँवों में घस चुके ये । 

ऐसी अनेक संस्थायें हैं 

जिनसे इस प्रकार को सेवा में बहुव एुघ सद्षायता मित्र 
सकती है। उदादरण फे लिये द्विन्दुस्तान में ज्चा्थों को मृत्यु 
बहुत अधिक द्वोती है-स्तासकर चालकों की । जब कि इद़लेए 
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में हजार बालकों में से सत्तर फौ झत्यु होती है तब दिन्दुस्तान 
में उससे ढाई गुनी से भी अधिक अर्थात्‌ इजार पीछे एफ सौ 
नवासी, बालकों फी मृत्यु द्ो जातो है। इसे कम फरने से सिवाय 
अधिक सेवा, धर्म और पुण्य फा फाम और फौन-सा दी सफता 
है? इस कार्य फे लिए हिन्दुस्तान फे भूतपूथ पायसराय लाें 
ोम्सफोडे फी धर्मपन्नी लेडी चेम्सफोडे ने भैठर्निटी एएट रेड 
क्रास सोसाइटी या चाइल्ड बैज़्फेयर लीग नाम फी एफ संस्था 
स्थापित फी थी जो अब तक फाम कर रही है, संयुक्तम्रान्त 
में इस लीग की पेंतालीस शासाएँ १६२६ तफ स्थापित दो चुकी 
थीं। यद्द लीग दाइयों के सुधार और उनफो शिज्ञा फा प्रबन्ध 
करती दे तथा घाल्य-सप्ताहों ( 3007 ४४९०४ ) का सक्ठन 
करके बालकों की उन्नति को ओर देशवासियों फा ध्यान आफ- 
पिंत फरने का प्रयत् फरती है। इसी तरद पिटिश एस्पायर 
लैप्रोप्ती क्षीय ऐसोसिएशन फी एक सैण्ट्रल फमेटी है, जिसे 
घायसराय ने मुररेर झिया है। यह ऐसोसिएशन देश भर में 
फोदियों के लिए ऐसे आौषधालय स्थापित करने फा प्रयक्ष फरता 
है जिनमें फोड़ को सीमारो का निदाय 'मोर उसकी प्रारम्मिक 
चिकित्सा फा प्रवन्ध हो। संयुक्ततरान्त में फोदियों फी विकित्सा 
के लिए बनारस 'और कानपुर में दवायाने हैं सथा सैनी, आगरा 
और देदरादूल में आश्रम (889]एप्रा8) इसी प्रान्त में आगरा, 
कानपुर, धनारस, लसनऊ और इलाद्दाबाद में ज्षय-रोगियों फी 
चिकित्सा के लिए केन्द्र स्थापित किये गये हैं। सन्‌ १६२८ से 
लखनऊ में एक ऐमी स्वास्प्य पाठशाला (म्ल्याफ 80००) 
स्रोली गई है मिसमें केवल दिन्दी या उद पढ़े हुए लोगों फो 
स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों को शिक्षा दी जाती है । 
कुछ उदाहरण 
अय तफ बीमारों फो सेवा के युद्ध मागे सुझाये गये। 


जव्व्जचसस 
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इनसे सेवा-पथ के पथिकों को मार्ग भी सूकेगा और कार्यक्षेत्र 
की विशालता का ज्ञान भी हो जायगा। नीचे व्यक्तियों 
ओर संस्थाओं द्वारा की गई सेवाओं के उदाहरण दिये जाते हैँ । 
इनसे यह पत्ता चल सकेगा कि इच्छा और संकल्प होने पर 
थोड़े-से प्रारम्भ से कैसे बड़े-बड़े प्रयत्न किये जा सकते हैँ और 
सेवा के छोटे-दोटे कार्यों द्वारा भी कितना अच्छा काम किया 
जा सफता है। इन उदादरणों से सेवा के कुछ प्रकारों का भी 
पता चलेगा और सेवा-मार्म की व्यावद्यारिक कठिनाइयों का भी 
काम-चलाऊ अन्दाज़ किया जा सऊेगा। 

एक विद्यार्थी “सैक्िन्ड मिडिल”? में पढ़ठा धा। अ्रपने 
चाचा के प्रोत्साइन से वह अपने अवकाश के समय को नगर 
की हिस्पैन्सेरी में विताने लगा। शुरू में वह करेघल चम्मच 
ले जाने और तस्तरी धोने का ही काम कर सऊता था, परन्तु 
चीरेधीरे वह मुख्य-मुब्य औपधियों के बनाने और उनका 
ज्यवद्धार करने में कुशल दो गया । ज्वर में प्रायः नम्बर एक 
ओर नम्नर दो सम्मिश्रण दिये जाते हैं। उनके भेदों और 
प्रयोगों को बढ जान गया! तिल्‍ली के थीमार फो दिये जाने 
वाले नम्बर चार सम्मिश्रण का प्रयोग ओर पेचिश तथा दस्तों में 
दिये जाने वाले मम्नर बारह और नम्बर तेरद सम्मिश्रणों का 
घनाना भी उसने सोख लिया। इतना सीस लेने के बाद जब 
कभी वह छुट्टियों में घर ज्ञाता तब वहाँ के औपघालय फी 
उपयोगिता व्थीढ़ी दो जञातो। प्रत्येक सेवक इसी प्रकार कुछ 
दिन तऊ दो घण्टे रोज किसी वैद्य या डाक्टर के साथ फाम 
करे तो बद्‌ कुछ साधारण ओऔपधियों का बनाना और उनका 
प्रयोग सीख सकता है। सफाखाने में यद्दो काम फरने पर फोई 
भी सेवक फाम सीखने के साथ-साय चिकित्सा-कार्य में सदायक 
भी सिद्ध हो सकता है। मित्र, शिक्षक या नाठेदार क्तोक-सेवियों 
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का ध्यान इस ओर श्रारर्षित करके स्वयं सेवा-्पथ फे पयिक 
हो सकते हैं। गर्मियों फी छुट्टियों में विद्यार्थी इस प्रकार की 
सेवाओं द्वारा किस प्रकार सेवा-धर्म पर आरूढ दो सकते 
इसके उदाहरण लीजिये ! 


कुछ विद्याधियों की रिपोर्ट 


एक विद्यार्थी ने गर्मी की छुट्टियों में चौस मनुष्यों फो मिंक- 
लोशन योँटा, धार मनुष्यों फो ऐमोनिया फा लेप भर दो 
व्यक्तियों फो टिंच्चर आहडोन दिया । एक विद्यार्थी ने रिपोर्ट की 
कि पहले तो लोग मुझे श्रनाडी समक कर मुमसे दषाएँ लेने 
में ढरे परन्तु जब में दो एक बार स्थानीय डाक्टर साहब फो 
अपने साथ ले गया तब लोगों फो विश्वास हुआ और मुमे: 
सफलता मिली ! 

एक विद्यार्थी ने लोगो फे लिए बाज्!र से औपधियों खरीद- 
कर लाने फा फाम किया । 

“कई बालकों फो 'ओँखें सराय थीं। मैंने डाक्टर फी 
मलाह लेफर उनको आँखों में विक लोशन क्षगायां। एक 
व्यक्ति फो श्रफीम साने की लत थो। मैंने उसे अफीम फी 
चुराइयाँ सममाई । कुछ प्रयत्न फे बाद उसने अफीम खाना 
यहुत फसे फर दिया। पदले बह मद्दीने मर में एक रुपये की 
अफीम पा जाता था अब दो आने को खाता ्ठ (8 

“कुद्ध लोग मरद्म लगाना नहीं जानते थे । मेने उनऊे पार्षो 
पर भलदम लगाकर तीन-घार रोगियों फी सेथा की |? 

एक वियार्थी मे अपने नगर के लोगों से स्वास्प्य भौर 
सफाई सम्बन्धी बातें करके उन्हें मगर में सफासाने सोलने की 
आवश्यकता इतनी अच्छी तरद सममा दी कि थे सफाखाने फे 
लिए घन्दा देने फो तैयार हो गए । 


यीमारों को सेवा शर१ 


सर फसल सक 


वर्रीसान्न में कुछ लोझ-सेवी सब्जनों ने अज-मोदन-संस्था के 
नाम से एक सभा स्थापित की और इस समा ने प्रति वर्ष 
विद्यार्थियों से श्रमद्ाय रोगियों का दपचार और सुप्रात्र नि्धनों 
की सेवा करने का काम लेकर उनमें सेव-माव मरने के लिये 
नारीतों के छोटे माईए नाम की एक सम्रिति बनाई। इस 
समिति ने जो सेवाएं की, मगर-नियासियों ने उनको मुक्तरण्ठ 
से प्रशंसा की । एक समय समिति झे सदस्यों ने अपनी सेवा- 
शुश्रुपा से ए् दी घर के छः व्यक्तितों के प्राण बचाये | कई 
समय समिति के सदस्यों ने अपने दायों से छप्पर छाफर, नींब 
खोदकर, खम्मे और टट्टियाँ तक चनाऋर असदाय अशक्तों के 
लिए रदने योग्य घर बनाये । इसी समिति के एक सदम्य ने जो 
कलिज की चतुर्थ वप कज्ञा का बिद्यार्थी था रोगियों की सेवा- 
शुषा के फाय में दी अपनी वज्ति चढ़ा दी ! उसे इस ज्यक्षत्त 
आत्मा-त्याग की पुए्य-म्थृदि में उमर सद्॒पाठियों और शिक्षकों 
में घन्दें ठारा एड फरद़ स्थापित छिया है जिसरी ब्याज से 
प्रतिय्ष उसझे रुत्यु-दिवस पर नगर के दीन-छुली ग्रटीवों को 
क्गमग छः कम्बत्त बोटे जाते हें । 
लोगों को अपने प्रिययात्रो फी स्मृति में इस प्रझार छा फएड 
उ्यावित करने अबवबा इस प्रदार  फण्ड में, झिसी निश्वव 
प्रकार की सद्दायता देने के क्लिप, द्वान देने को प्रोत्सादित करझे 
ममाज्ञ श्र मठ॒ष्य जाति की अच्छी सेवा छी जा सकती है । 
संस १६२५ में त्रागरा शहर में जब प्लेग आई थी तब 
नगर फॉर्मेस कमेटी को एस उप-्समिति ने पुम्वदल्‍॥ लेख 
की धध्यक्षता में प्लेगयीडित मुदल्लों और घरों की सफाई करा- 
कर, हन्दें. फिनाइल, किनाइल की गोलियों इत्यादि दवाइयों 
बॉटकर तथा जिन प्लेग प्रम्तों फो सब लोग छोड़ चुडे थे उनडी 
सेवा-शुश्रपा करके अपने नागरिक कर्चव्य का पालन सिया। 





११२ सेबाधरम और सेवामार्ग 


इस फार्य में अनेक प्रतिष्ठित सह्नों मे पुस्तऋ-लेखक फे साथ 
सुरदे ढोये और श्री फामवाप्रसार उ्फ ब्च्याबावू मे अपनी सेवा 
शुभ्रपा द्वारा दीसियों फे प्राण बचा लिये। श्रीराम उत्सादों 
फायकत्ता ने तो इसी सेवा-काये में शसपनी घलि चढ़ा दी । 
चार जनवरी सन १६३४ का लुधियाना का समाचार £ै फि 
डाक्टर श्यामसिंद के सुपुत्र सरदार सन्तधिद्द ने लुधियाना के 
मरणासन्न-वब्यक्ति के प्रांस बयाने के लिये अपने प्राण निछावर 
फर दिय | कह्दा जाता द कि फरवरी १६३२ में सरदार सन्तर्सिदद 
ने जो कि उस समय किंग एडवर्ड मेडिकल फालैज लाद्वोर फे 
लोसरे दर्ज में पढ़ता था एक ऐसे रोगी को बचाने के लिये जिसके 
ग्राण सझुद में थे अपना चालीस छर्तेक यानी ढाई सेर रक्त 
शोेगी के शरीर में प्रविष्ठ फरने फे किए दें दिया। घह रोगी तो 
अन्ततोगत्वा स्पस्थ ओर चंगा हो गया। लेफ़िन इस रक्तदात 
के भाद सरदार सन्तत्तिंद्र का स्वास्प्य विगड़ने लगा। उसकी 
पसलियों में पीड़ा होने लगी। फलस्वरूप टक्टरों की सलाद 
के अनुसार उसे विश्वाम के लिये लम्बी छुट्टी लेनी पड़ी! 
विश्राम के फारण वद छुछ अच्छा भी दोने हूगा था परन्तु 
एकाएक तीसरी जनवरी फो हौलदिली से उसका प्राणान्त दोगया। 
इस शबद्दीद की उम्र पच्चीस वर्ष की थी कौर उसकी शादी हुए 
एक घर्ष भी नहीं होने पाया था । बद अपने पीछे एक विधवा 
युवती छोड़ गया है ! यद् बलिदान इस बाद का प्रस्यत्ष प्रमाण 
है कि सेप्रान्कार्य में बड़ी से बढ़ो बीसरता और बलिदान 
फाक्षेत्र विद्यमान है 
यदि इस समाचार की तुलना दम सदरास की निम्न- 
लिखित घटना से करें तो इमें इस चलिदान की महा 
ओर भी अधिक अतुभव द्ोने लगेगी | घढना यह है-- 
कोटयाप फे सम्बाददावा का क्ना है फि केन्द्रीय द्रायमकोर 


गीमार्ों की सेवा श्श्३ 


के एक गाँव में सात बच्चों फी बड़ी दुखद सृत्यु हुई । 
परियार में एफ बच्चा यीमार होकर मर गया। भराफी 
छः को भी यद्दी थीमारी हुई और थे भी परलोकवासी हुए । 
माता-पिता घबड़ाकर गाँव से भाग गये। हास्टरी जाँच से 
मालूम दुआ कि थीमारी एक प्रकार फी पेंचित की थी। इस 
दुसद घटना से बीमारों की सेया की मदती श्रायश्यकरता 'भौर 
जददों गागा-पिता बच्चों को छोड़ कर भाग जाते  बद्दों दूसरों फे 
लिए अपने प्राण द्वोम देंगे को मद्धत्ता स्वय स्पष्ट 2 । 

श्रोनगर के सिशन स्कूल फे विद्वार्थियों गे, जिनमें ट्विंत-- 
दाग, छत्रिय, ेश्य जाति के ब्रिश्यार्थी भी थे, सत्र जानि 
ओर सय धर्मों फे असमर्थ रोगियों फो मील के किनारे से अरप- 
ताल तक अपनी पीठ पर दोया। मोझ्व में मिन नायों में रोगी 
छे जाये गये उनको विद्यार्थियों ने द्वी सेया, और सेया आनन्द 
फे साथ गाते हुए॥ इसी स्कूत फे विद्यार्थियों ने क्रिकेट खेलते 
समय यद्द सुनते द्वी कि एक ब्यक्ति फी टॉँय थिद्ध्की से मिरने 
के फारण दूट गई है क्रिझेट छोड़कर पीड़ित की प्रारम्मिफ 
चिकित्सा की । 


राष्ट्रीय विपत्तियों के समय 


सेया और सट्टटित सेवा फा सर्वत्तिम अवसर उपस्थित 
ऐता है। ऐसे सगयों पर लोग अपने संग्रस्त मत-भेदीं को 
भुज्ञाफर सेवा-कार्य में परस्पर सदयोग फर सफ्ते दँ। रे 
प्रकार यद सेया अनेक प्रकार से फन्नप्रद और उत्थानकारिणी 
दोती ै। इस प्रकार पी सेया का पफ उत्यष्ट उदाहरण 
गुजरात में थाद फे समय फी यद् सेवा ९ जो गुजरात प्रान्तीय 
कांग्रेस फमिटी के स्पर्य-सेयर्कों और गुजरात राष्ट्रीय विश्व 
पिद्याज्षय फे विद्यार्थियों ने अपने समस्त शाजमैतिफ म्-भेयों 

प् 
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को भुलाकर अधिकारियों के सइयोग से किया और जिसफी 
प्रशंसा स्वयं बम्वई सरकार के उच्चतम अधिफारियों ने मुफ्त-कृष्ठ 
से फी। काँगड़ा भूकम्प-पीड़ितों की सद्दायता में भी पियार्थियों 
ने अच्छा भाग लिया युक्त प्रान्त के एक अकाल में हापनई 
के पेंतीस और इलाद्ाबाद (प्रयाग ) फे साठ विद्यार्थियों 
ने थीस्टिफ रिलीफ फरड फे लिए आटा इफट्टा किया। 
शद्दर फी गल्ली-गली में फिर फर सुपात्र विधवाओं फी सद्दायता 
की और अपात्ों श्रथवा कुपान्रों को सद्दायता नाएहीं मिलने 
दी। इसी समय लाजपतराय फण फे प्रवन्ध में सहायता देने फे 
लिए पञ्माथ फे एक फालेज फे ग्यारद्द विद्यार्थी युक्तप्रान्त गये। 
दक्षिण अफ्रीका फे प्रवासी भारतवासियों फी उनके एक 'फाल 
में सद्यायता फरने फे लिए अनेक विद्यार्थियों और नवयुयकों ने 
चन्दा इकट्ठा किया और कुछ ने तो स्वयं अपने शारीरिफ परिः 
श्रम से फुछ फमाफर चन्दा दिया। ऐसे फार्यों में सेथा-प्रतियो 
फो एफ-एफ दिन में थीस-बीस मीक्त पैदल चलना पड़ा परन्तु 
इसी लगन से उनका सेवा-भाव तप कर पा हुआ। विद्वार में 
भूचयाल-पीढ़ितों फी सेवा का कार्य इस प्रकार की सेया या 
सर्वोत्छिष्ट नया उदाइरण है । 


अमेरिका के कुछ उदाहरण 

संयुक्त प्रदेश अमेरिका के वाल्टीमोर प्रदेश में यहाँ फी पक 
दातडय संस्था फे एक प्रतिनिधि की देखरेख में मेडिकल स्कूल 
विद्यार्थियों फा एफ दल घनाया गया । इस दल फे सद॒स्यथ उन 
लोगों फी सेवा फरवे थे जो अस्पताल में अपनी चिफित्सा फराने 
आते थे। ये लोकन्सेवी विद्यार्थी उन रोमियों फी च्रिकित्सा भी 
करते थे और उतकी सेवा भी। थे उनके निजी छोटे-पढ़े फाें 
में घुतफी भरसक सद्दायवा करते तथा उन्हें उचित और उपयोगी 


भीमारों की सेवा ११५ 
सलाद देते । अमेरिफा के जौन्स दौफिन्स के विश्ववियालय, 
फे विद्यार्थियों ने भो इसी प्रफार एक संस्था सद्दटित करके 
प्रशंसनीय सेवा-कार्य किया । 


चोर की मां को मारो 
सेवा का विशाल क्षेत्र 

भारतवर्ष में प्रति यर्ष लाखों मनुष्य तरद-तरद्द की बीमारियों 
के शिकार द्वोफर अकाल सृत्यु को प्राप्त दोते हैं। सन्‌ १६९८ 
में मिटिश भारत में हैजा, चेयक, प्लेग, बुखार भर पेचिस से 
एक फरोड़ पचीसत लाख आदमी बेमौत मरे। अकेले हैजेसे 
१६१६ से लेकर १६२६ तक दस साल में प्रतिवर्ष दो लाख 
अस्सी दजार से लेकर पॉय लाख अठत्तर दजार तक मौतें हुईं। 
इसी सरहद इन दस सालों में येचक से, प्रतियर्ष इफ्यावन हजार 
से लेकर पक लास छत्तीस दजार मौतें हुई। प्लेग से प्रति 
वर्ष चौद्त्तर जार से लेकर सात लाख तेतालीस इजार मत्युऐँ 
हुईं। पेचिस, अतिसार से प्रतिवषे दो लाख चौंसठ हजार से 
लेकर दो लाख इक्धानवे दआर आदमी मौत के मुँद्द में गए। 
बुखारों में १६०६ से लेकर १६९६ तक एफ वर्ष में घालीस लाख 
से लेकर एक फरोड़ दस लाख तऊ यलियों हुईं। इनमें से 
अगर १६१८ फो साल इसलिए निकाल भी दी जाय क्योंकि उस 
साल इन्फ्लुएञ्जा की मद्दामारों भाई थो तो भी दर साल चालीस 
लाख मौतों की औसत पड़ो । 

ज्ञय मौतों फी संख्या फा यद्द द्वाल है तथ थ्रीमारों की 
संण्या का तो कइना दी फ्या है ) समस्त भीमारों की सेषा-शुभूषा 
में जो धन और जन-शक्ति का व्यय दोता है तथा यहुत-से मरने 
वालों की मौत से उनऊे परिवारों पर विपत्तियों के जो पहाड़ 
हट पड़ते हैं उनका तथा इसो तरद को अन्य झनेक द्वानियों का 
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हिसाब लगाया जाय तो मालूम पड़े कि इन बीमारियों से देश को 
घन और जन फो कितनी भारी द्वानि उठानी पढ़ती हैं। हे 
इन घोमारियों में पीड़ितों की सेवा करने से द्वी सेवा-फाय 
यी इतिश्री नहीं दो जाती। यास्तव में तो इन बीमारियों फो 
कम या दूर फरने के प्रयत्नों के रूप में सेवा का एक अति उत्तम 
और विशाल ज्षेत्र पड़ा हा है, 'और इन बीमारियों को फम 
और दूर किया का सकता है। इसलिए जो सब्जन सेवा-पथ के 
पथिक-सेवा धर्म फे अनुयायी द्वोना चादें उन्हें इस पर 
अवश्यमेव ध्यान देना चाहिए | 
परिचमी देशों ने वैज्ञानिक सफाई से गृत्यु-संख्या बहुत फम 
फरने ओर जीवन फी आशा पढ़ाने में भ्रत्या सफलता प्राप्त की 
है। कुछ प्रमाण लीजिए। सद्‌ १८६६ में न्‍्यूया में एक जार 
पीछे चौतीस आदमी मर जाते थे, १६९२ में बहोँ फी रुत्यु- 
संझ्या दजार पीछे चौद॒द्‌ यानी आधी से भी फम रद्द गई है । 
इसी तरह अमेरिका ने, वर्षोंमें जीवन की आशा बारद साल 
थढ़ा ली है। दूसरे देशों ने ही यद फर दिखाया प्लो सो भी नदीं। 
भारतयप्ष में भी इन्दौर म वहाँ फे अधिकारियों और जनता ने 
उयोग फरके प्लेग को मार भगाया है। 


सफाई का महत्व 


इन बीमारियों को दूर करने फे लिए सफाई मी 'आावश्य- 
कता हूँ। फैसे ? मुनिय। _दैला गन्दा पानी पीमे_से होता 
है। भआरनोल्‍ड अप्टन नाग के एक ऑप्ज इओीतियर 
मे अपनी '(सम्फए७ 74७? नामक पुस्तक में लिझा हैँ कि 
एक यड़े सूबे के इक्लानियर मे मुझ से फट्ठा था कि में जय चाहूँ 
तय बाटरववर्स द्वारा लोगों के पीने के लिए साफ पानी का इन्त- 
ज्ञाम फरके किसी भी जिले से हजे को नष्ट फर सकता हू! 


बीमारों की सेवा ११७ 


भार्नेल्ड अप्टन सादब ने दी लिखा है कि हिन्दुस्तान में जितने 
दच्चे पैदा द्वोते हैँ उससे ज्यादा टीकों के लिए सरकार टीका लगाने 
बालों को वेतन देठी है फिर भी चेचऊ से द्ोने वाली मौतों का 
बन्द होना तो दूर, उनमें कदने योग्य कमी भी नहीं दोती क्योंकि 
चुचक फा एक मुज्य कारण गन्दगी है । जब तक गर्दगों दूर 
नहीं द्वो्ता तब तक चेचक भी दूर नहीं दो सकती। गन्दगी 
पेचिश और अतिसार का भी एक मुख्य फारण है। यद्दी यात 
मलेरिया यानी फसल्ी बुखार की दँ। जिस घातक बुखार से 
दर साल चालीस ज्ञाख आदमी मरते हैँ और करोड़ों घरसों के 
लिये अपनी प्राण-शक्ति को निरबंल बना बैठते हैं. उसकी आज 
तक कोई '्रमोष औपधि नहीं दूढीं जासकी। परन्तु इस 
बीमारी के कारण और उनको दूर फरने फे उपाय अब सभी 
सुयोग्य नागरिकों फो मालूम ई। इन बातों से सफाई फा महत्व 
भली भाँति प्रफट ह्वो जाता दै। सुरुगोंब जिले के मूतपूर् डिप्टी 
फमिश्नर मि० ब्ाइन ने तो यहाँ तक फट्दा है कि तीन चौथाई 
यीमारियों फेवल सफाई से दूर दो जाती हैं । कह 

आचार्य शिवराम एन फेरबानी का कद्ना दै कि पिथले 
चालीस सालों में सभ्य संसार के सब नगयें ने अपनी मझत्यु- 
मंख्या घटाने में जो सफलता पाई दवेयद् इस वात का अचूक 
प्रमाण ८ कि इमारे शदरों की अधिक सृत्यु-संप्या किसी देवी 
कौप के फारण नहीं प्रत्युत इमारे सामाजिक श्रज्ञान और 
कुबबन्ध के कारण अ्रधिकफतर सारे मागरिक असद्नठन और 
चदासीनता के कारण है। अब इस यात में कोई सन्देह नहीं 
रद गया कि मनुष्य के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयत्नों से बालकों की 
मृत्यु संख्या घट सकती है, जच्चाओं की मृत्यु-मंख्या घट 
सकती है, यहुत-सी मद्दामारियोँ सदा को भगाई जा मक॒ती ई 
ओर मृत्यु-संस्या घटाकर मनुष्यों को सचर साल की उम्र तक 
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जीवित रकक्‍खा जा सकता है। पीज्म और मौरगन सादर पा 
कहना दै कि सृत्यु-संख्या शएरों के पानी के प्रयन्‍्ध और नाक्षियों 
की सफाई पर निर्भर है। हजा और मियादी बुलार गनदे पानी 
से फैलता है। शोगों फो फिल्टर किया हुआ पागी देने का 
प्रबन्ध फरफे अल्वामी ( मन्यूयार्क ) मे मियादी घुखार से दौोने 
घाली अपने सगर फी धार्पिक मत्य-संज्या चौरासी से घटाकर 
इछ्ीस करदी ! दैमबर्ग और नौपिल्स फा भी यद्दी श्यनुभय है 
झसंज्या घरों फी सफाई और गन्दगी पर भी यहुत फुछ 
र रहती है । संसार पे फोने-फोने से इस थांत फा प्रमाण 
मिल्षता ई कि घर में बद्ुत-से लोगों फे भरे रहने मे निर्मश्ञता 
थदती है, बीमारी भौर गृत्यु-संख्याएँ बढ़ती एं। इस बात के 
अनेया प्रमाण )0एआए॥'8 07965 06 00 कपराए20 
८ 770एथांग्र शत्वांथा।0 ७, 008 ॥70 2008 शातवे 
30ए्टणं5: 000007 08009 9, 94 में मिते रिं। धम्पई 
स्यूनिसिपैलिटी फी १६२०-२९ फी रिपोर्ट से पता चलता है कि 
एफ ही फमरे में गुजारा फरने वालों में बालकों फी सृत्यु-संए्या 
इजार पीछे तिरेसठ थी तो दो फमरों में रहने वाले लोगों में 
इ्जार पीछे तीस दी थी | धर्लिन में जब १५८४५ में यद्दाँ फे गानों 
की दशा की सोम फी गई तो पता चला कि पक कमरे में दी 
शुजारा फरने याले लोग फी गृत्यु-संख्या दो कमरों में गुजारा 
फरने वालों से सतगुनी, तीम फमरों में गुणारा फरने पालों से 
तेइस गुमी और चार या घार से ज्यादा फपमरों में रहने वालों से 
तेतीस गुनी थी । गृत्यु-संख्या लोगों फी आदतों पर भी निर्भर 
फरती दै। शराबसरोरी, व्यभिचार, वैश्यागमन और जु्ा आदि 
से मृत्यु-संख्या बढ़ती है । शराब की दुकानों, चकलों, घुड्ड दौड़ों, 
स्टोफ एफ्सचैजों और स्टेबाजी फे फारण पट्ठत-से मजुष्य जफ़ात 
भृत्य फो प्राप्त दोते हैं) इसलिए नागरिकों फा फर्चव्य दे कि ये 


घीमारों की सेवा श्श्ध 


शोगों फे लिए आराम-विश्राम और मनोविनोद के दूसरे मागे 
उपस्थित फरके तथा उन्हे उनके साहसी फा्मों के लिए दूसरे श्व- 
पर देकर उन्हे इन मार्गों पर चलने से बचावें। लल्षित कलाअमें, 
बैलॉमिं और राजनीति में लोगो को ये अवसर मिल जाते हैं। मृत्यु- 
पघख्या इस बात पर भी निर्भर रदतो है कि लोगों फे जानोमाल 
को आग, घीमारी और अपराधों से घचाने के लिए क्या 
प्रबन्ध है। 

इस प्रफार हम देसते हैँ कि मनुष्य चादे तो | सद्वृटित उद्योग 
पे लाखों मनुष्यों के प्राण बचा सफ्ता है भर प्राण-दोन से घढ़ 
फर पुए्य-कार्य भीर क्या हो सकता है। अतः सेवाधतियों फो 
इस फाये में प्रवृत होकर अपने सेवा-भाव फा प्रदर्शन करना 
याहिये और सेवा-यमे पा पालन करना भाहिये। सेवा-अती 
खस्थ और सुखी परिवारों की जीवन-बहानियाँ इकट्ठी फरके 
उनके प्रचार-द्वारा भी लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित 
फर सफते हैं । 





सेवा-कार्य 


पहले रवयं स्वच्छता फे सीधे-सादे प्रयत्नों से भिज्ञता भ्राप्त 
करो। फिर अपने उपदेशों और उदादरणों द्वारा इन्दें जोक- 
प्रचलित करो । फुछ मित्रों को साथ होेफर, या एफ संस्था 
स्थापित करके 'प्रपने गाँव की सफाई करो । अपने मुदल्ले में 
ऐसे गड्ढे विधिपूर्वक बना दो जिनमें सब्र फूड्डा-करकट राख 
घगैरः भरी जा सके। इन्हीं गड्टों में टट्टियों की आड़ लगाकर 
हया गद्टो पर आड़े तस्ते रख कर लोगों के लिए सभ्य, सुन्दर 
और स्वास्ग्य-प्रर टट्टियाँ घना दो । यद गड्डा _दसन्यारर फीट 
चौड़ा हो। मकानों से इतना दूर ध्ोछि उसझी दुर्गन्‍्ध वहाँ 
तक भ आ सझे और इतना पास कि कूड़ा फरफट उसमें डालने 
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के लिए पहुत दूर न जाना पढ़े। चौमासे में जो पास-फूस 
उगे उसे भी गड्ढे में डाल दो! मलेरिया फो दूर करने फे लिए 
अपने मुदल्ले या गाँव के दर गट्टे फो छोटे से छोटे गट्टों को 
भर दो। दूद्धे घड्टे फे सपर्सो तझू को फोड़ डालो जिससे 
मच्छड़ों फे लिए कद्दी भी एक चम्मच पानी भी नहीं रद्ने पाने । 
इर नाले पोसर या तालाब के झिनारे सीधे साफ़ ओर पिकने 
कर दो। इन्दीं किमारों के छोटे-छोटे कोनों में मच्छढ़ रहते 
और अणडे देते हैं । इसलिए इनके फिनारों में येकोनेन रहने 
दो। कभी-कभी तालाब, या पोखर के पानी पर मिट्टी के तेल 
का भारी परत पिछा दो जिससे यद्दोँ मच्छद़ ने बसने पावें। 
यदि मकानों से एक फर्साह्व दूर तक पानी का फोई गद्दा न 
दो तो मलेरिया इतना कम द्वो सकता है कि न द्ोने फे बराबर 
हो जाय! जे से ययने के लिए कुझ्मों में पोटेशियम परमैगे- 
मेट डालो। अपने घर और मुद्ल्ले फी इतनी सफाई फरो कि 
जिससे मक्सियों न बढ़ने पायें । इस वात को पूरी-पूरी साव- 
घानी रक्खों कि भोजन पर एक भी मफज्खी न बैठने पाये क्योंकि 
मक्खियों ही ईजे के कोटजुथों फो हवाई जद्दाज हैं। इन्हीं 
पर बैठ फर ये फीटागु_सर्वत्र फैल कर सबनाश करते हैं। 
हन दुकानों से सामान संत खरोदी जिनके सामान पर मक्द्लयोँ 
बैठी रदती दों। छुश्नों. को साफ उसने के किये उनमें -गन्दे 
चढ़े या ढोल मत फोंसने दो । पानी खींचने फे लिए हो से 
तो पम्प या फारिसी रहूट का इन्तजाम करों। यद्द इन्तजाम 
न हो सके ठो पानी खींचने के लिए एक 'अऊग डोल या ढोलों 
अथवा वाल्टियों का प्रबन्ध रहे और सास तौर पर साफ रक्‍्खे 
जाँय । यर्योकि दैज़े वाले के घर के डोल या घट _से _ कुएं भर में 
हैजे के कीटाश दोने का डर रहता है। करूँ पर जंगला लगा... 
दिया जाय तो. और अच्छा क्योंकि उससे किसी के गिरने भौर 
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कु फे गन्दे द्वोने का डर महीं रहेगा। कुएँ के आस-पास गड्ों 
में पानी न भरने दो | क्योंकि यद्दी पानी मच्छड़ पैदा फरता है, 
और मर फर ऊझुच्ों के पानी फो भी सराय करता है। पशुओं 
को पानी पिलाने फे लिए भी ऐसे गदड़े मत बनने दो। कुएं से 
जो पानी फैले उसे यद्दाने के लिए नालियाँ बना दो और उन 
नालियो अथया मोरियों फो साफ रक्‍्सों। झुएँ का घयूतरा 
बनवा देना चादिए। 


प्रचार-कार्य 


इन बीमारियों फो दूर फरने फे लिए यद्द अनिवार्यतः 
आयश्यफ द कि रबच्छता के नियमों और उनके लाभों फे 
सम्बन्ध में घनधोर प्रचार फरफे रवच्छता फे पक्ष में सुरद लोक- 
मत सट्ठटित किया ज्ञाय । लोगों फो इन।नियमों की इतनी क्षान- 
फारी फरादी जाय कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति घनफो अमल में का 
सके तथा इन नियर्मो फे विरुद्ध लोगों में जो मूठ और अन्ध 
विश्वास प्रचल्षित हो उन्हें दूर फर दिया जाय भौर उनके लाभ 
इतनी अच्छी तरह समझा दिये जायें फ्रि जिससे स्वच्छता लोगों 
की शाश्यत सद्चारी दो जाय। _ लोगों को पता दो कि यदि थे 
इस यीमारियों से अपने फो, अपने घरों फो और अपने गाँव 
अथवा नगर को षचाना घाइते दो, यद् भाहते हों कि उनके ब्चों 
फी आँखें प्राबन हों, वें अद्गव-भद्ग भौर कुरूप न दोने पायें, 
तो उन्हे गाँव फो साफ रखना चादिये। पर, गली-फूचे स॒ 
साफ रहें। कूष्ठा यों दी डाल कर उसके ढेर फा घूरा न बनाया 
ज्ञाय, न अपने घर फा कूड़ा गली में या दूसरे के मकान फे 
सामने डाला जाय, यल्फि सम्र यूड़ा दालने के लिए घने हुए उन 
गद्दों में डाला जाय जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 
उनसे फट्टो झि ऊप कुत्ता भो जिस जगइ पर बैठता है उसे पंछ 
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से साफ कर लेता र तय तुम तो मनुष्य दो ) फिर अपने गति 
को गन्दा चयों रफते दो १ दयालु भगवाव से गाँओों को सुन्दर 
जलन्यायु के रूप में जीयनामत दान किया है परन्नु गाँव बाले 
अपने श्रज्ञाम भर आज़त्य के फारण गाँव को इतना गन्दां बना 
देते हैं कि गाँड के पास पहुँचते द्वी बदबू आने लगती है। घन 
घोर प्रयार द्वार इस कुपया को छुड़ाओ । गाँव बालों से पदों 
कि जब बिकली भी अपने गल को ढक देती है. तय दम भदुष्यो 
फे लिए यह कितनी लज़ा की चात छ कि दम अपनो विष्ठा फे 
घरों में, गलियों में, नालियों में और सेनों में खुला छोड़ देते हैं 
इसी त्रिएा पर घैठफर मश्गियों दम्मरे भोजन पर '्या यैदर्त 
हैं। इससे अधिक श्रष्टता फी वात और फ्या दो सकती है ? 
इसलिए श्र इसलिए भी कि श्री-पुरुर्षा का खुले झाम सेेतों में 
द्ढी फिरना भौर रादगीयें का उनको 2्ट्टी हिरते द्रए देखना बद्ी 
चेशरमी फो बात है-यह श्रावश्यक है. कि गद्दों में 2ट्टियाँ लगा 
फर वहीं बना ली ज्ञाय। दससे दप्तत भी बचेगी और 
गन्दगी भी ने रहेगो । 

इस तरह की स्वच्छता-सम्वन्धी बातें बताकर गाँव पालों 
फो सफाई की श्ादत सिया दो। पन्की छपेत्ता और उनके 
अआलग्य को दूर फरने की कोशिश फरो। नगरों में यद्द बात 
साफ तौर प्र फद्द दो कि पायाने का काम मोरियों से न लिया 
जाय। सेवक को चाद्ििय फ्रि बद् स्वयं स्वात्भ्य और सफाई 
का चौकीदार चन जाय। कोई बात ऐसी न ऐ जो स्वास्थ्य 
और सफाई के नियर्मों फे विरुद्ध हो। 

लोगों को यद् भी बताओ फि ये इस बात की पूरी सावधानी 
रकक्‍्सें कि घरों_में हब और रोशनी फी कमी न छोने पाये | 
ओंपेरे घरों में मक्यी, चूद़े, प्वेग, मच्छड़ श्रीर बीमारियों तथा 
चोरों फा राज द्लोता टै इसलिए घर में इतनी सिद् कियाँ अयश्य॑ 


बीमार्रों की सेवा श्र्३्‌ 


दोनी चादिए कि मिससे दर जगद् काफी हृवा और काफी 
रोशनी आ सके । घरों में थोड़ा-सा बगीचा या तुलसी तथा 
अन्य फूलों के गत्त लगाये जा से तो और अच्छा । 
चेचऊ से बचने के लिए टीफा लगवाया जाय । कुछ 
का मत है कि यद्द टीका पैदा द्वोते दी, सातवीं और चौददवीं 
चप लगवाना चादिये। ध्लेग से बचने के लिए घरों में 
रदने दो। साफ घरों में चूहे नदी रदते। घर में चूहे हों 
उन्हें मार या मरवा डालो। मकान और गाँव थी सफाई के 
लिए मददीने में एक दिन नियत करदो, पद्दीने में हर अमावस 
फो और सब कार्यों से छुट्टी लो ओर +त दिन सब गाँव या 
मुइल्ले वालों को लेकर "अपने घरों और गाँव या मुदस्ले की 
सफाई फर डालो। यद्द तो हुई आम बात । प्लेग के सम्बत्ध 
में, ज्यों ही चूदे मरे त्यों द्वी जिले के श्रधिक्रारियों को तार दो। 
तार से मतलब न निकले तो खुद ज्ञाऊर उनसे मिलो और प्लेग 
को रोकने भौर उससे लड़ने में उनकी पूरी-पूरी मदद लो॥ 
स्लेग आ ही जाय तो बाग या पेड़ों के नीचे रहो--खास तौर पर 
प्लेग के बीमारों को घरों में मत रक्सो--उनके लिए धादर 
कुटिया बनाकर उनके प्राण बचाने फी कोशिश करो। टीका 
ख्गवाओ और दूसरों को भी रीझा लगवाने के लिए कद्दो। 
इस बात का पूरा-पूरा रयाल रक्खो कि दूसरी जगद्दों से प्लेग के 
बीमार बुम्दारे यहाँ न थाने पर्वे--शार्वे तो उन्हें छटिया बना 
कर पेड़ों के नीचे और थागों में रक्खों जिससे वे भी बच सके 
और गाँव या मगर में प्लेग भी न फैलने पावे । 
मलेरिया से बचने के लिए लोगो से कद्दो कि वे लड़कों के 
लिए गइने घनवाना छोड़ कर घर-भर के लिए मसइरियाँ परीदें । 
जो इतने गरीब हैं कि मसदरी सरीद ही नहीं सकते वे शरोर पर 
मिट्टी का तेल्ल पोत कर सोया करें। ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने 
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के पी मद्दात्मा गाँधी स्वयं शरीर पर मिट्टी का तेल पोत कर 
सोते हैं । 

लोगों से फद्टो कि कुनैन फा खूब इस्तैमाल फरें। एरू 
साहय तो यहाँ तक कद्दते हैं कि छुनेन का इस्तेमाल तो ममक 
की तरद्द होना चादिए। क्‍योंकि बुखार आ जाने पर दवा में 
गरीय से गरीब फे जितने पैसे ख्चे होते एँ_उतने कुमैन खाकर 
बुसार रोकने में नहीं दोता। छुनैन दर गाँव में बिकने फ 
प्रबन्ध द्ोना चाहिये । 

इन्हीं पुस्तिकार्थों में समुचित स्थलों पर फुनैन की उपयोगिता 
पर जोर टालने वाले वाक्य-समूह उद्धृत धोने चादिए। डाक्टर 

. विलियम पिंक ने अपनी गोलियों का विज्ञापन पड़े मनोरखक 

ढंग से किया है। उसने अपनी गोलियो को स्लोक-प्रसिद्ध बमाने 
फे लिए भ्री रागचन्द्र फी फधा लिएी । उसी फथा में पीच-बीच 
में जहाँ फई ब्यथार्ों का वर्णन आया यहाँ अपनी गोलियों फो 
ही रोगों फो दुर फरने फी सर्वोत्तम औषधि यतायी। फद्ानी- 
लेखकों फे उपजाऊ मस्तिष्क से और पिज्ञापन-कला में दत्त 
लेखकों से ऐसी फह्ानियों की पर्याप्त पुस्तिका लिखाई जा 
सफठी एँ। 


कुनैन के उपयोग को लोक-प्रिय बनाने के लिए 
एक योजना 


अम्रतसर फे आर० बी० गोपालदास भण्डारी ने फुमैन फे 
2 को लोकप्रिय बनाने के लिए, नोये लिसो सलाह 
दी प्रैं--.* 

&) पाठशालाझों में ऐसी छोटी-छोटी पुश्तिकाएँ वितरित की 
जानी चाद्िये जिनमें कुनेन के लाम उसके लेने की मात्रा, समय 
और उसके अनुपान तथा उपयोग सम्बन्धी बातें फद्दानियों फे 
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रूप में दी गई हैं। ऐसा करने से इस बात की पूर्ण सम्भावना 
है कि वर्षा ऋतु के आगमन और मलेरिया के प्रसार से पहले 
ही प्रत्येक कुठुम्ब में कुनैंन की वात-चीत द्वोने लगेगी। कुटम्ब 
के पढ़े-लिसे वालक घर की स्रियों को इन पुस्तिकाओं को पदृकर 
सुनावेंगे। इस तरद्द से प्राप्त छान के वल् पर वे देदियाँ स्थिति 
को बहुत झुछ सुधार सकेंगी और उनऊे हृदय में औपधियों का 
आश्रय लेने की आवश्यकता मली भाँति अक्लित दो जायगी। 

(२) सब साधारण में तथा विशेषतः भारत य मद्दिलाशों 
में वितरण करने के लिए युक्तप्रदेश, मध्यप्रदेश, त्रिद्दार, राज- 
पूताना: प्रान्तों लिए हिन्दी में, तथा अ्रन्य प्रान्तों के लिए 
उमकी प्रान्तीय भाषाओं में छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ तैयार फराई 
जानी चादिए। इन पुस्तिकाओं में भिन्नभिन्न ऋषि-मुनियों 
5 के से वाक्य द्वोने चाहिए जो इस घात की पुष्टि 
करें कि रोग का मूलोच्छेदन करना मनुष्य मात्र का सर्वे प्रथम 
कत्तेन्य 6। स्वच्छता सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार तथा श्रन्य 
चातों के प्रचार के लिए भी इस योजना के यई प्रस्तावों से काम 
लिया जा सकता है । 

(३) पुस्तकालयों, श्रजायबघरों, गिरज्ञाघरों, फचइरियों, 
बढ़ें-बड़े मन्दिरों तथा दरगादों जैसे सार्व॑ज्ञननिऊ स्थार्मों भौर 
रेलवे स्टेशनों पर झुनैन के लाम प्रकट करने वाले बोर्ड लटका 
दिए जाने चादिए, जिससे लोगों को उन्हें देसने और पढ़ने का 
भरपूर मीका मिल सके । 

(४ ) इनेन पी उपयोगिता या उपदेश देने वाले ध्यारया- 
ताश्रों को प्रत्येक घड़ेन्यढ़े मेलों में व्यास्यान देने चाहिये और 
स्व साधारण फो शआ्राक्पित करने के लिए इन मेलों में ऐसे चित्र 
दिखाने चादिए जिनमे छुर्मेन का भयोग फरने वाले भतुप्य तथा 
उसका प्रयोग न करने वालों फी दशा दिसाई गई दो! 


शरद सेवाधमे और सेवामाग 


(४ ) धार्मिक पुस्तकों का प्रखाशन करने याली सभार्शो से 
इस विषय से सम्बन्ध रसने वाली पुर्तिकाएँ प्रकाशित फरने की 
प्रार्थना करनी चादिए और घड़े-बड़े अखाड़ों, मर्ठों, सैय्यद्‌नशीरों 
के सेवकों और मुरीदों से प्रार्थना की जानी चाहिए कि ये छुनैन 
के फायदा का प्रचार कर । 

(६ ) डिम्ट्रिक घोों और म्यूनिसिपल बोर्डों से वर्षा ऋतु 
के प्रारम्भ होने से पहले द्वी ऐसे विज्ञापन छपवाकर वितरण 
कराने चाहिए जिनमें क्लोमों फो मलेरिया की द्वानियों फे साथ 
साथ यह भी चताया गया द्वो कि मलेरिया से बचने के लिए 
कूनैन सर्वोत्तम ओऔपधि है ठिस्ट्रिकु बो्डों फे चौकीदारों और 
म्यूनिसिपेलिटी फे डोड़ी पीठने बालों हारा छुछ सप्ताहों तक 
छुमन के लाभों की घोषणा करानी चादिये । 

(७ ) रेलवे के डिब्बों और बग्थियों ( घोड़ा-गाड़ियों ) में 
भी पुनैन फे लाभ-सूचक बोर्ड रहने चादिये। 

(८) नाटक कम्पनियों को कुमैस सम्वन्धी नाटक रचने 
ओर सेक्षने चादिये ! गाँव के कर्मचारियों को छुनैन के प्रयोग 
फो लोक-प्रिय बनाने और उसऊः! प्रचार फरने के लिए पारितो- 
पिकादि द्वारा भोत्साहित फरना चाहिये । 

(६ ) इस काम में सद्वायवा फरने वालों फो सनदें और 
पारितोषिक मिलनी चादिदें तथा कुमैन की पेसे-पैसे थाली पुद़ि" 
याश्रों की बिक्री का पर्याप्त प्रचार करना चाहिये । 


स्वास्थ्य-सप्ताह 


इस सम्बन्ध में विशद्‌॒ संघटित प्रयत्रों भौर स्युनितिएल 
बोर्ड, हिस्ट्रिक्ट बोडे जैसी संस्थाओं डारा बहुत कुछ किया जा 
सकता है। मथुगा म्यूनिसिपल थोर्ड ले २ अकद्बर १६२२ से 
ले कर १० अक्दूबर तक स्वास्थ्य-सप्ताद मनाया। जिसमें 
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गलतियों, पासानों और नालियों फी सफाई फी गई | छुओं और 
वाटरयक्से का पानी शुद्ध किया गया। सिनेमा, मैजिफ हैम्टन 
और छोक्चरो द्वारा स्थासरथ्य-प्रद्शिनी तथा भिन्न-भिन्न बाहों मे 
आरोग्य-सरक्षण-शाप्त फे टिद्धास्तों का प्रचार किया गया। 
स्कूह फे लड़फों फे लिए स्वास्थ्य-विपयक निष्रन्ध प्रतियोगिता 
फा प्रबन्ध किया गया। बालचरों तथा रेड फ्रास के छोटे 
सदस्यों फे लिए स्थास्थ्य-प्रश्शन फिये गये। इस सप्ताह को 
मनाने फे लिए म्यूनिसिपेलिटा ने एक दृजार रुपया पथ करना 
तय फिया | हरिद्वार म्यूनिसिपल बो्ड ने बच्चों और जच्चाशों फी 
सेवा फो फेन्द्र ॥(007309 €; ठागोेत ए०0870 ००णाए९७ ) 
स्थापित फिये। गाजीपुर में रान्‌ १६३२ में १४ 'भफक्‍्द्ूबर से २० 
अफ्टूमर तक रपास्थ्य-सप्ताद गगाया गया। घौदद-पन्द्र६ फो 
दुंगल हुआ । पन्द्रद् फो बेयो मदिला सदस्याथों फी शो क्रमेंटी 
( बच्चा के प्रदर्शन फी फमिटी ) फी बैठक हुई ! यहाँ के भुपरि: 
न्टे्ेस्ट पुलिस मिस्टर फयगू शग फो पत्नी भी इस फमेटी की एक 
सदस्या थी | चौदद-पन्द्रद्‌ अय्टूपर तक फो सिमेमा दिखाया 
गया। १६ से क्षेफर २० अफ्ट्ूयर तक मेरठ के फल्स्टर कप्तान 
जांस्टन फी सिनेमा शक्ति ने आरोग्य-संरएण-शास्त्र और प्रामो- 
त्थान सम्बन्धी सात पहुत दी मनोरञझ्क छादा-चित्र दिखाये। 
जिले फे आठ गाँवो में भी स्पास्थ्य-सप्ताद मनाया गया और 
यह सग्र यहाँ फे डिप्टिक्ट मैमिम्ट्रेट राय साहब घन्द्रयलि 
राय तथा हिस्ट्रिक्ट जज ओर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की 
संरप्षकता में हुआ । 

२० पक उपयोगी साहित्य 

स्वास्थ्य भौर सफाई फे सम्बन्ध में उपयोगी साहित्य भी 
प्रत्येक सेषफ फे पास द्ोना पादिण मिससे पद स्वयं तत्सम्पन्धी 
समस्त झातव्य यातों से भिशता प्राप्त फर सके और दूसरों फो 


श्श्ष सेबाधमे और सेथागार्गे 


070 ) की प्रारस्मिफ आारोग्य-संरक्तण-शास्त्र नामक पुस्तक 
बहुत उपयोगी मानी जाती दै । यद्द पुस्तक एस० फे० लद॒री एन्ड 
को० कलफत्ता से डेढ़ रूपए में मिलती है। पुस्तक फजफत्ता 
विश्वविद्यालय द्वारा आरोमग्य-संरशणस-शास् की प्रथम परीत्ां 
के लिए पाठ्य-पुस्वक नियत दो चुकी है और हमारे देश की 
अबस्था के बहुत कुछ 'यनुफूल है। इस पुस्तक में सायजनिक 
आर व्यक्तिगत स्वास्थ्य से सम्यन्ध रफपने वाले ऐसे विपयो पर 
विचार क्रिया गया है, लैप्े-घर बनाना और सघज्ञाना-घर में पघायु 
ओर प्रकाश झआने देने वालों फो 'आवश्यफता, घिचपिय भरे हुए 
घरों से हानि, जल फा प्रयन्ध, फुओों को सफाई, भोजन फा 
प्रबन्ध, प्रामवासियों के मल-मून्न त्याग फा प्रवन्ध गलियों फी 
सफाई और कूड्टा फरफट जमा फरने फी समस्या, छूत से फैलने 
बाले ( संक्रामक ) रोगों फो रोक, लाशों फा उठाना, सैयक्तिक 
आरोग्य-संरक्षण-शास्त्र और स्वास्थ्य, मफान की रिथति और 
उसके आसपास फी जगद्द फी सावधानी, दत्यादि। पअंप्रेजी फी 
कया 0प्रणं॥0 0० ऐश एग6ैए0 0 कृाएए0जाए9 
7०केलेंग०' 797 97 00०8० मैकाफाथ्य ००करंशवजे० 
4700 73. ४, 800002475 0॥॥00. ॥7977ण7५)] [ताहउ 
%४५ 7,0०90०७, ५०,0.7, इस विपय फी उपादेय पुस्तकें दै। 
लोक-सेवी फो स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धो घातों का प्रचारक 
बनने में ये पुस्तकें बहुत सद्वायता देंगी । श्रीर साथ द्वी सफाई, 
स्वास्थ्य-रक्षा भर शुद्धिररण के सम्बन्ध में अमोर-गरोम सम 
फो उपदेश और व्यावहारिक सलाद देने के योग्य बनने में भो 
घट्ुत उपयोगो सिद्ध द्वोंगी 
सरकारी साहित्य 
प्रस्येफ लोक-सेवक अपने यहाँ के सिविल सर्जन, या अपने 
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किसी डाऊूर मित्र से अथवा सीधे अपने प्रान्त फे स्वास्प्य- 
विभाग से, पूछ कर यद जान सऊता है कि सरफार की ओर से 
ऑश्ेज्ञी या उस प्रान्त की भाषा में स्वास्थ्य और सफाई फे 
सम्पन्ध में कितनी पुस्तिकाएँ अथवा कितने लेख प्रकाशित हुए 
हैं। और इन्हें मेगा तथा पढ़कर यह इनका समुचित सदुप्योग 
कर सफता है। इन पुस्तका के कुथ नमूने लोजिये। 


“यद्धमा पर एक पाठ” “मलेरिया पर एक पाठ 


ये पुस्तिकाएँ चम्बई सरफार ने बहुत पढले स्कूल के बालकों 
और शिक्षा-तरिभाय के लिए प्रकाशित की हैं! इसी तरह 
पकजात्र के अस्पतालों के इन्स्पेक्टर जनरल के आफिस में उदू 
में प्लेव से चचने के उपाय! और “टीका के विषय में बातें” तथा 
लादौर के सिविल सेक्ेटेरिए्ट से “दैजा भौर अन्य पड़ती बीमा- 
रियो? नाम को पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई दैं। बम्प्रई के सरकारी 
स्वास्प्य-चिभाग ने चेचक के प्रचार और क्षय को रोकने के 
सम्पन्ध में पठनीय पुस्तिकाएँ प्रकाशित को हैँ। बम्नई की 
स्वास्थ्य-सम्नन्धी सभा ने, बच्चों को किस प्रकार भोजन देना 
चादिये, बच्चों के पेट चलने पर तथा खाँसी द्ोने पर क्रिस 
प्रकार उनकी सावधानी रसनो चादिए, शीवला से उनकी रक्षा 
कैसे करनी चादिए इत्यादि विपयों पर छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ 
प्रकाशित की हैं । पूना में ऋृपि-विभाग ने मक्खियों पर एक 
अत्यन्त शिक्षाप्रद निवन्‍्ध प्रकाशित जिया है। इसो वरद्द फी 
चुस्तके और पुस्तिकाएँ प्रस्येक प्रान्त में प्रकाशित हुई हैं और दोती 
रदती हैं। प्रान्त के गवनेमेंट प्रेस के सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा 
स्वास्प्य-विभाग से उनकी सूची मेंगाई जा सकती है। 

इन पुस्तर्कों द्वार लोक-मत शिक्षित और जाप्रव करके 
विद्यार्थी तथा अन्य सेवक सरकार के स्वास्ष्य और सफाई 
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सम्वन्धी फार्मों में भारी सद्दायता कर सकते हैँ। स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में-- 


सरकवार ने क्‍या किया 


यह शाद्दी कृपि-फमीशन को रिपोर्ट के चौददवें अध्याय में 
भली भाँति दिखाया गया हैं । लोक-सेवी सज्जन अपने सेवा-फा्य 
में इन सरफारी साधनों से भो भरपूर मद्दायता ले भकते हैँ। 
उनको चादिए कि वे इस पुण्य-्फाय में जनता फा सद्योग भी 
श्राम फरें और अपने यदों स्वास्व्य-स& स्थापित करं। प्लेग; 
हैते बगेरः फे समय तथा पवार-कार्य के लिए लालटेन फे लिए 
डिस्ट्रिय्ट 'और स्यूनिसिपल बोडों तथा सरकारी स्वार्प्य-पिभाग 
से भी सद्वायता ज्षी जा सकती दँ। फुनैन विवरण घगैरः फार्यों 
में कई जिक्षों के अधिकारी मडुत दिलचस्पी लेते एेँ। श्रीयुत 
जे० एस० गुप्ता एम० ए०, 'भाई० सी० एस०, सी+ आाई० इई० ने 
अपनी ([00 (एप्रगवग्रवण्राव ० गरछाणाएं 970/57099) 
नागक पुस्तक में इन प्रयत्नों का भच्छा वर्णन किया छै। 


छुछ प्रयत्नों फे उदाहरण 


नीचे इस सम्प्न्ध में ज्ोक-सेवकों द्वारा किये गये कुछ 
प्रयत्नों के शिक्षाम्र भौर विचारोत्तेजक उदादरण दिये जाते दै-- 

लाहौर फे फोर्मेन क्रिश्चियन कॉलेज फे एफ विद्यार्थी की 
रिपोर्ट है कि-- 

गत घपषे जय कि शदर में मलेरिया फैला हुआ था थौर 
खोग उससे अत्यन्त फष्ट पा रदे थे, तथ दसने नवयुयकः 
समाज-सेवा-समिति माम फी एक सभा सोली। इस सभा के 
सद॒स्यों फा मुज्य फाम यह था कि गरीबों फे घरों अयवा 
गाजारों में जाकर लोगों को झसैन भर मैगनेशिया बोटे। इस 
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पुण्य कार्य के लिए हमारे माँगने पर जनता ने उदारतापूर्वक घन 
से मारी सद्ायता की [९ 

एक समय पक्चाब में, भारी दृष्टि के वाद, कार की गर्मी 
में मलेरिया घड़े जोर से फैला। उस समय इस कालेज के 
विद्यार्थियों को एक ओर अवसर मिला। विद्यार्थियों के एक 
छोटे-से समूह ने लाहौर फे म्यूनिसिपल बो्ड से कुर्नेंन फी पाँच 
सी पुढ़ियायें ली और उनमें से दो सौ चमारों की और तीन सौ 
धोबियों की मण्डो में बाँट दी । इस व्यावद्वारिक फारये से उन्हें 
अछूत फट्दी जाने वाली जातियों की निर्धनता और उनके 
फटष्ठों का जितना ज्ञान हुआ उतना किसी व्याख्यान से नहीं 
हुआ था। कुनेन ययाने को राजी करने के लिए इन लोक- 
सेवकों को घहुधा भंगियों के छोटे-छोटे बच्चों फो श्रपनी गोदी 
में कोना पढ़ता है। घरों में बीमार पढ़े हुए पीढ़ित-यन्घुओं की 
सद्दायवा के किए उन्हें भंगियों और चमारों के घरों में जाना 
पड़ा, मिससे उन्हें उनको वास्तावक दुर्देशा फा ज्ञान हुआ 
और थे उनकी नैतिक और सामाजिक दशा सुधारने के लिए 
प्रेरित हुए। एक विद्यार्थी लिखता ऐ--गत वर्ष लोगों ने ज्वर 
से अत्यन्त फष्ट उठाया । उसका मुख्य कारण यद था कि एन्‍्हें 
शुद्ध और निर्मेल जल पीने को नहीं मिज्ञतों था। इस ये 
अपने भाम के नित्रासियों को सममा-बुकाकर इस वात के लिए 
राजी कर लिया ऊि बे यर्षों फे मेले फुचेल पानी को कुए में जाने 
से रोहें । उन्होंने ऐसा दी छिया । फन्न यद हुआ कि इस साल 
गाँव में बुसार का जोर बहुत कम रदा ।”? 

“मेरे गाँव में प्लेय आने पर डाझुर और अधिकारियों ने 
चूद्टे सारना शुरू ड्रिया। क्ोर्गों ने उनके इस शुभ प्रयत्न को 
विफल फरने को भरपूर फोशिश की। इस पर मैंने घर-घर 
जाकर लोगों फो चूदे मारने फे लाभ बताये और उनको चूदे 
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पकड़ने फे पिंजड़े रखने को तैयार किया जिससे घुदे न फरन 
में अच्छी सद्यायता मिली (१ 

ची० ए० के प्रथम वर्ष के एक विद्यार्थी ने अपना अनुभव 
इस प्रकार लिखा दवै--“मेरे यद्यों के स्कूल फे ठोक पास द्वी एक 
बड़ी गन्दी पोसर थी जो गाँव गे मलेरिया फैलने का मुख्य कारण 
मानी जाती थी, इसलिए उस पोफर को मिट्टी से भर देने का 
उद्योग प्रारम्भ किया गया | परन्तु गाँव बालों में दो परत्पर 
विरोधी दल थे। इसलिए उस उद्योग में मयढुर बाधा पड़ी । 
तथ मैंने दोनों दल्लों के नेताओं को युलाऊर सममाया-चुमाया। 
फलस्वरूप पोस़र भर दी गई। मलेरिया से जान बची और 
लोगों ने एकता, आराव-माव 'और सहकारिता फी शिएा पाई |” 

श्रीनगर मिशन स्कूल फी रिपोर्ट में एक जगद्द लिसा हुशा दै-- 
पहले दस हैजे की वका को शुयव चुके थे और प्लेग हे दोने को 
आशंका थी | अतः हमने सोचा कि मगर-निवासियों को उम्के 
खतरों से सावधान फरने और उनमें स्वास्थ्य बेहतर फरने की 
इच्छा उत्पन्न करने का समय "मा गया है। स्‍्यूनिनिपेलिटी फी 
सद्ययवा से इमने गट्ट इत्यादिकों को झुल्दाड़ी, फॉबड़ों भर 
खुरपी से भर कर सुधारना धयारम्भ किया। इस शुभ फाम फे 
फरने वालों फो पुराने विचारों के लोगों के विरोध का सामना 
करना पड़ा और उनकी गालियों भी सदनी पड़ीं। परन्तु जहाँ 
इल्दाड़ी चत्नाने से विद्यार्थियों का शारीरिफ स्वास्थ्य सुधरा वहाँ 
गालियों ने उनका पश्रात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधाय। 
विद्याधियों फ्रे इस कार्य से नगर-निवासियों पर ध्यच्छा प्रभाव 
पढ़ा। उनका ध्यात इस काये की ओर आकर्षित हुआ और 
मगर फे फई योग्य नेताओं ने अपने घर्ो फे झ्लास-पास यही 
काम करना आरम्भ कर दिया। नगर के चीफ मैजिस्ट्रेट ने कट्टा 
कि कृपा कर मेरे लड़के को स्कूल से जब मेजा फरो दग्र उसके 
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कन्धे पर कुल्दाड़ी रस दिया फरो जिससे सब लोगों फो यद्द 
मालूम धो जाय कि शद्र मजिस्ट्रेट अपने शड़ के फे इस सेवा- 
कारये में तनिक भी लज्णा नहों फरते | इस प्रार्थना फे फलस्वरूप 
छोग भ्रतिदिन इस आदाश नवयुवक फो अपने फन्धे पर कुल्डाड़ी 
रफ्से जाते हुए देपते हैं । 

इस पटना फे दो पे पश्यात्‌ एक पयोपृद्ध दिन्दू मुझ से 
गले मिला और गुमे अपने यद्ाँ ले जाफर उसमे यह सद्क 
दिखाई णो उसने खूद पनाई थी इराके पाद फटद्दा--मद्दोदय, 
क्या आपफो याद है कि जय्य आप इस गली में नाली घना रे 
थे और समस्त समुष्य आपका उपद्यास फर रऐ थे तग्र आप 
समझते थे कि समस्त शहर आपके विरुद्ध है। परन्तु 
बास्तव में ऐसा मे था। यहुत से मनुष्य आपके पछ्त में थे 
च और उनमें से एफ में भी था। हाँ, उस समय दम लोगों में 
इतना साएस रे था कि अपसे पियार सब पर प्रफट फर देते, 
फिर भी, सैने फार्य आरम्भ फर दिया और यह सड्का४ उसी 
कार्य फा फल है ।? 

स्थर्गीय मद्दा मति गोखले फे सभापतित्व में पूना प्लेग रिक्षीफ 
कमेटी मे जो फाये किया यद््‌ इस घात का एफ अति उत्तम उद्ा- 
दरण है कि गैर सरफारी मनुष्य प्लेग से जनता फी रछा फरने 
के लिए उनके टीफा लगवाकर सफल्नतापूर्षफ उनकी सेवा फर 
सफते एँ । पूता शहर में तेरद इजार यो सी पचास व्यक्तियों ने 
टीका छगवाया । इनमे से केवल सीस पर प्लेग फा आक्रमण 
हुआ और इन सीस में फेवल घार मरे, छम्पोस फे प्राण पच गये । 
यदि टीछ्े न लगवाये जाते शो झृत्यु संज्या फे दिसाप फे अनुसार 
इनमें से दो सौ अइ्तालीस घ्यक्ति अवश्य फाल-फवलित होते। 
इस प्रकार इस कमेटी ने फमर से फम दो सौ पेंतालीस श्यक्तियों 
के प्राण पा क्षिये 


श्३्ए सेवाधघर्म और सेवामार्ग 





इन्दौर के एक मनोरंजक प्रयत्न का वर्णन 00009 गत 
पक 29्यणाएड 9 ॥700७ नामक पुस्तक में दिया 
गया द। वहाँ प्लेग रूपी राष्सी फी एक विशाल मूर्ति निकाली 
गई। यद्द रा्सी एक विशालकाय घूद्दे पर सवार थी। इस चूहे 
पर प्लेग का पिस्सू साफ नजर आता था। राज्षसी के पीछे-पीछे 
स्वास्थ्य विभाग फे कार्यकर्ताओं का जुलूस था जो शहर भर 
में ऊंट गाड़ी पर घुमे और जिन्द्रोनि जद्दोतदोँ ठदर फर छोगों 
को प्लेग सम्यन्धी व्याय्यान दिये तथा इसी सन्यन्ध के पर्चे 
थांदे, भर 'भन्त में राक्तसी को जला दिया गया। इस प्रदशेन 
मे क्षोगों की कल्पना फो जितना उत्तेजित किया उतना ओर 
किसी तरह फरना सम्भव न था। इस जुलूस से लोगों ने 
सीखा फि प्लेग के छर से खुद मांगने फे घजाय में प्लेग को ही 
भगान चादिये। 

लसनऊ में २४ अक्टूयर १६३३ में ्यवध मादफदद्रव्य-निपे- 
घक-संप की ओर से भादकद्धव्य-निपेध-सप्ताद मनाया गया। 
घौक में नशीली वस्तु वहिप्फार-सम्पन्धी प्रदर्शन फिया गया। 
महिला प्रिय्यालय इन्टरमीडिएट फालेज फी प्रिंसिपक्ष कुमारी दुये 
ने रेडियो द्वारा लोगों फो नशीक्ती चीजों फी बुराइयों फे सम्बन्ध 
में गाने सुनाये। रेडियो पर इसी विषय की यक्तृतायें देने और 
गल्प सुनाने का फार्य डाक्टर यलो मुहम्मद ने भी पूरा किया । 
प्रान्वीय सरकार फे पस्लिसिटी डिपार्टमेन्ट फौ ओर से मैमिक 
क्ञेन्टन के चित्र दिय्ाये गये । 


अपदढ-कृपढ़ों की सेवा 
++>>०ज)96९५००००- 


अपदू-कुपदों से श्रधिक अनाथ और असद्दाय दूसरा कोई 
नहीं होता । वे बात-बात में बेवस और पराश्रित रहते हैँ । 
पति रंगून में है, इतने महीने बाद उसकी राजी-खुशी फी 
चिट्ठी आई है पर थेचारी गाँव में बेठी हुई पत्नी लाचार है। 
उस चिट्ठी को पद ऊफ़िस से पढ़वावे ? बोहरे ने रुक्फे में क्या 
लिख लिया दै ! ज्ञमीरार ने रसीद में कितने दाम वसूल पाये 
लिखे द--निरक्षर आरसामी और किसान फो कुछ पता नहीं ! 
परद-तरदह फे असबार निकलते हैं जिनमें दुनियों-भर फी खबरें 
रहती हैं, परन्तु जिमके लिए फाला अक्षर भेस-बराबर है उनके 
लिए सप अखशार घेकार हैं ! हृदय फो दिला देने बाली कट्दा- 
निया हैं, उत्तगोत्तम नाटफ और उपन्यास दैं, दिव्यानन्द-दायिनी 
कविताएँ हैं, सब-छुत् है, परन्तु अद्तर-्यान-विदीन, बिना पंथ 
के पशु उनसे फोई साभ नहीं उठा सकते। सरस्वती का भण्डार 
खुला पड़ा है, परन्तु अज्ञानान्धवार में पड़े हुओं यो बह कैसे 
दिखाई दे ९ 


१३६ सेयाघम ओर सेवामागे 


लोक-सेयक फा फत्तव्य हू कि यद्द भिरत्तरता के विरुद्ध 
घोर युद्ध फरे। उसे मिटा देने का प्रण फर ले। सातरता के 
प्रचार और शिक्षा से बद फर स्थायी और सुदूरगामी सेवा 
दूसरी फोई नहीं दो सकती ! शिक्षा और साक्षरता से शान-चचु 
खुल जाते हैं, साद्ित्य का सुन्दर स्वर्ग दिखाई देने लगता है 
और शात्मोन्नति फे अमूल्य साधन तथा सुनदले अबसर प्राप्त 
ऐो जाते हैं । 

शिक्षा और साक्षरता का मद्त्व समस्त संसार ने पक स्वर 
से स्वीकार फर लिया है। प्रत्येक पेश अपने यदाँ से निरण्रता 
को समूल उस्ाड़ फेंफने फा भरसक प्रयत्न कर रद्दा ऐै। यही 
फारण द कि इस समय संसार में शायद दी फोइ ऐसा देश ऐ 
जिसने 'यपने यों प्रारम्भिक शिक्षा--क्षिखना-पदना और दिसाव 
सीखना, फानून द्वारा अनियाये थौर निःशुल्फ न कर दी दो। 
प्रेट प्रिटेन, भरायतेंण्ट, फ्रांस, जर्मनी, स्विटजरलैएड, 'आरिट्रिया, 
हंगरी, इटली, बेल्जियम, डेनमाक, नौरये, स्पेंडिन, झमेरिका, 
कनाडा, भास्ट्रेलिया, जापान, रूस 'भादि सभी देशों में दर एफ 
बालक फे लिए यद्द लाजिमी रै कि थद फिताय पदुना, लिखना 
झऔौर दिसाथ करना सीसे। जो माता-पिता अपने बाह्क- 
भालिफाओों फो यद्‌ प्रारम्भिक शिक्षा दिलाने फे लिए भ्रारम्मिक 
पाठशालाझओं में नदी भेजते उन्हें फानून से सजा दी जाती है। 
संस्कृत में एक क्छोक है कि जो माता-पिता अपने येटी-येटों को 
नहीं पदाते थे उनके येरी हं। अर्वायीन सरफार्रो फा याददना है 
कि जो माता-पिता अपनी सन्तानों को नहीं पदाते ये उनके तथा 
समाज के प्रति ऐसा जुर्म फरते हैं जिसकी उनको सजा मिलनी 
चादिये |... सब देशों की सरकारें श्य इस बात फो अपना धर्म 
सममती ईँ कि ये लड़फे-लड्डकियों से शुरू फी पढ़ाई फी फीस ने 
सें, उन्‍्दें मुफ़ शिक्षा दें । 
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फल्तस्वरूप सभी देशों ने निरक्त रता-निशाचरी को अपने यहाँ 
से मार भगाया है। लगभग सभी देशों में आधे से अधिक 
भालक-वालिका पढ़े-लिसे पाये जाते हैं, कई देशो में तो निरक्तरों 
की संख्या सौ पीछे दस भी नहीं रद्दी। परन्तु मारतयर्ष में 
ठीक इसका उल्टा है। यहाँ अभी साक्तरों की संख्या सौ पीछे 
दस है और निरक्षर्सों की उनसे नी भुनी! सहज ही प्रत्येक 
भारतीय लोक-सेवक का यह सर्वप्रथम फत्तेव्य हो जाता है कि 
बद साक्षरता को बद़ाने के लिए शक्ति-भर प्रयत्न फरे। 
मद्वामति गोसले ने इस पुण्य-काये में सरकार फी सद्दायता 
चाद्दी थी! अठारद माचे सन्‌ १६९० को उन्होने तत्कालीन 
इम्पीरियल लेजिस्लेटिव फौसिल में यद्द प्रस्ताव पेश किया था 
कि निःशुल्क और अनिवार्य शित्ता भारत में आरम्म कर दी 
जाय। इस प्रस्ताव पर व्याख्यान देते हुए आपने कहा था कि 
यदि घोस वर्ष के भीतर भी भारत भर में शिक्षा निःशुल्क और 
अनिवाय हो जाय तो भी मैं सन्तुष्ट दो जाऊँगा। उस यात फो 
यीस नहीं तेईस बे हो चुके परन्तु अ्रभी तक मद्गामति गोखले 
फी इच्छा पूरी न्ीं हुई। इन दिनों प्रारम्भिक शिक्षा का प्रवन्ध 
पूर्णतया प्रान्तीय फौंसिलों और सरकारों के दाथ में है । लोक- 
सेवकों फो चाद्दिए कि थे इस सम्बन्ध में लोकमत का निर्माण 
करके शीघ्र से शौघ्र स्वेत्र प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क भौर 
अनिवाय फरा दें। 
हमारे देश फे विद्यार्थी-गण, समभा-समाजों में शिक्षा-प्रचार 
की आवश्यकता पर प्रायः ग्रद़ीबड़ी लम्बी-चौड़ो घक्तुताएँ 
सुमते ध्ोंगे परन्तु यदि वे गर्मी को लम्बी छुट्टियों में, ऐसे 
मदत्त्पूर कारये के सागे की अनिवाये फठिनाइयों और विरोधों 
का सामना सद्दाठुभूति के साथ करते हुए, अपने ही गाँव 
अथवा अपमे ही कुट्म्ब में इस प्रश्न फो दल करने फा वास्त- 


श्ड्झ सेवाधमं और सेवामार्ग 


बिक प्रसन्न फरें तो बढ शोसियों व्याख्यानों से 'प्रधिक शाम- 
दायक सिद्ध द्वोगा। भावी सुधारक को चाहिए कि वह जहाँ 
जाने के लिए ओरों से फढदे बदों जाने के लिए स्वयं पदले तैयार 
रदे और इस प्रकार साहित्य-सभाओों फ्ले काल्पनिक धआदर्शों का 
वाघ्तविक जीवन फे संसर्ग से स्थिर और नियमित बनावे | 
सुधारफ फे लिए यद्द अत्यन्त आवश्यक है कि जिस फाम 
के करने फे लिए यह औरों से अनुरोध करे उसे करने के लिए 
स्वयं सब से पदले तैयार रद्दे / इटिडियन सोशल रिफार्सर फे 
सम्पादक फा कहना है कि, “अपने घैयक्तिक जीवन में, अपने 
ही फुदम्ष फे दायरे में, उन प्रारम्भिक विरोधों और कठिनाइयों 
का सामना करो जो जनसाधारश फे लिए, उच्च धार्मिक और 
सामाजिक आदरशों कौ पूर्ति फा भाग परिष्कृत फरती हैं ।” यह 
कार्य ऋत्यन्त प्रेम और सदाुभूधि वि फे साथ किया जाना चादिए। 
गृद-शिक्ता में भी क्ली-शिक्ता स्वदेश की सर्वोपरि घास्तविक सेवा 
हैं, क्योंकि कौठुम्विक जीवन से सम्बन्ध रखने वाला कोई भी 
सुधार प्लियों फी सद्दायता फे बिना नहीं शो सकता ! वेपदी- 
लिएी म्रियों फी अधिकता द्वी 'भाजफल सुधारक-सम्यन्धी लगभग 
सभी कार्यो" की उन्नति में बाधक सिद्ध दो रदी पै। परन्तु 
छुटम्व में त्वियों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान बालकों का है। 
फिलिप्स कुस्स फा कदना दै कि “लो मनुष्य बच्चों फी सद्दायता 
करवा है वद मलुप्य जाति फी सब से अधिक प्रत्यक्ष भर 
तात्कालिक सद्दायता फरता हैं। क्योंकि बचपन में दी हुई सद्दा- 
यता जितनी स्थायी, मूल्ययान और छावश्यक होती है उठती 
और किसी उम्र में दी हुई सहायता फदापि नहीं हो सकती । 
प्रत्येक लोक-सेघक अपने द्वी घर को और देखफर अपने 
आपसे यद्द प्रश्न पूद्ठ सकता है कि, “अपने घर में में सापरता 
का प्रचार करने में सेवा फे आदर्श फी पूर्चि किस प्रफार फर 
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सकवा हूँ ! क्या मेरे घर में फोई ऐसा पुरुष है जो पढ़ना-लिसना 
नहीं घानता ? अथवा क्‍या फोई ऐसा बालक द जो रकूल में 
पढ़ने नहीं ज्ञाता या जिसकी इचित शिक्षा के लिए कोई दूसरा 
प्रवन्ध नहीं दिखाई देता ?” यदि किसी के घर में वेपदा-लिसा 
पुरुष, बालक या वालिफ़ा दो ठो यद्द वहीं से निरक्षरता को दूर 
फरने का फार्य शुरू कर दें। यदि घर के अथवा गाँव के पास 
ही फोइ अच्छा स्कूल नहीं द्वो, यदि स्कूल में जाने में कुछ लोगों 
को फोई आपत्ति धो, तो थे स्वयं दी उन्हें पढ़ाना-लिसना शुरू 
फर दें। यद्ट काम बड़ी सरलता से किया जञां सकता £ैं। वास्तव 
में अनेक मनुष्य प्रति दिन अपने-अपने घर में यह पुएय कार्य 
करते हैं। अपने अवकाश फे समय को इस काम में लगाने से 
स्ताम ही द्वोगा, द्वानि न्दीं। पढ़ाने-लिसाने फे इस काम में 
छुटम्य के अन्य सदस्यों से भी सद्दायता ली जा सकती है। 
हर द्वालत में शिक्षा देशी भाष के अछ्र-ज्ञान से आरम्म हों 
और प्रारम्भ में उस भाषा की--लिसने-पढ़ने फी सरल से सरल 
पुस्तक से काम लिया जाय। 

लोक-सेवक को यद्द चादियें कि वह संवा-कार्य करते समय 
अपनी नग्नता और सुशीक्षता को नछोड़े। ज्ञिन लोगों को 
पदना ६ उनको पदने के लिए राजी करने तया इस कार्य में बड़े 
यूदों फी सद्मति प्राप्त करने के लिए यद्द श्रावश्यक है कि पदले 
अपनी सेवा, नप्नना और सुशीलता द्वारा उनऊँ हृदयों में अपन 
लिए स्थान भ्राप्त कर लिया ज्ञाय। फालेज के विद्यार्थी साहथो 
ठाठ छोड़ फर, घर वालों की सेवा के, पानों वगैरः पिलाने के 
छोटे-छोदे फाम करके दी इस फाम में सफलता पा सम्ते हैँ 

इस सम्मन्ध में झुछ विद्यार्थियों के अमुभव शिक्षा प्रदर्टै 

एक विद्यार्थी का फदना द कि, “मैंने पदले-पदल अपने 
दुटम्त्र की रित्रयों को प्रतिदिन दो घण्टे पद़ाना शुरू किया। 


१४७ सेबावर्न और सेव्रामार्ग 
जब ये पद चुहीं तब मैंने कड्ा कि तुम मुदल्ले को दूसरी लड़* 
डियों को मी रिज्ञा के ज्ञाम बताओ । उनके उथोग का फन्न 
बह हुआ ऊि योदे दही दिनों में बद्धतन्मी लड़कियाँ मेरे पान 
पढने के लिए आने ज्ञगी 77? 

एे दूसरे विद्यार्थी की रिपोर्ट है दि, “मैं, अपने रूदुग्श के 

सदस्यों को पद्ाता था और उन्हें वैशञानिर संसार के समाचार 

मुनाया करता था। उन्हें उत्तरो छुद्र को बातें समम्धने और 
अपने शब्दों झो उनझे सममतने योग्य बनाने का में जी तोड़ 
प्रयन करता था! अपनी छोटी बदन और छोटे भाई को 
शोज्ञ की स्कूल को पढ़ाई पदाने के साय-साय उनऊा चित्त प्रसन्र 
फरने के लिए संध्या के समय उन्हें. “टाइम्स आफ इन्डिया” डे 
चित्र मी दिखाया करता था ।? 

ग्री० ए० को श्रन्तिम कज्ा का ए% विधार्थी लिखता ै-- 
“मई अपने कुठस्तर की स्थियों को श्रत्थ-विश्यामों की निर्मूँल्षता 
समम्यया करता था। सूर्स्याल होने के पश्मात्‌ ब्याज फे समय 
हम लोग भिन्न-भिन्न विषयों पर खूब यातें फरते थे। इस सुमा* 
पित गोष्ठी में जब झिसी प्राकृतिक पदार्य या सामयिक खोज का 
बर्सन आता तो प्रस्वेक स्त्री उसका अपना-श्रयना कारण अबग- 
अलग बताती । ये व्यास्यां अ्विझतर मिश्या विरवासों से 
पूर्ण श्रीर श्रप्ाझति द्वोदी थीं परन्तु दोती थीं पहुत बुद्धिमता- 
पूरे । इन कार्यों को निश्या सिद्ध करके उनके यदले शमिड 
सम्मव कारय बठाना कोई कठिन काम ने था और इन कार्ययों 
को स्त्रियों बढ़े उत्माइ और सद्भाव के साथ स्त्रीक्र करठी 
यीं जिससे उनझे शान को परिधि दिन-वर, दिन विस्टत द्वीवी 
ज्ादी थी 7 

इस गृहरिह्ठा के फतासवरूप पर्शाआ्रया अवश्य द्वी मिदती 
चादिये--ठमी वद्ध सफल मानी जा सती है। देसवन्थु सौ? 


अपद-कुपढ़ों फी सेवा श्ष्टः 


पएफ० एण्ट्रज़ का कहना है कि, “इस सम्बन्ध में बहुत-कुछ 
काम छो सत्य-परम्पत्त और देश की सदूरुचि का तिरस्कार फिये 
बिना द्वी क्रिया जा सकता है। समय-समय पर, घर की 
असयम्पण्या स्त्रियों को लज्ा और एकान्तवास की आदतों का, 
जो किन्हीं श्रंशों में श्रेष्ठ भी है, अमुचित अतिक्रमण किये 
बिना दी, उन्दे सुन्दर प्रदेशों की सेर कराई जा सकती है 
तथा ताजी और स्वच्छ यायु से द्वोने वाले स्वास्थ्य और आनन्द 
का अनुभव कराया जा सझता हूँै। हम लोग स्वार्थवश जितना 
समय श्रपने आमोद-प्रमोद में यिता देते हैं, उतना! समय अपने 
ही कु के इन सुतुमार सदस्यों की सेवा में लगावें जो कि 
कैदियों की भाँति बन्द रद्द हैं तो कितना अच्छा द्वो ? भारतीय 
विद्यार्थी अब अपने लिये खच्छ घायु और व्यायाम के लाभों 
को अनुभव करते जा रहें हँ। उन्दे चाहिये कि थे घर की 
स्त्रियों को भी वायु-सेवन और व्यायाम की मद्दिमा वता दें । 

यदि किसी घर के सभो वालऊ-आलिकाएँ उचित शिक्षा 
पा रद्द द्वों तो उसे अपने गाँव या नगर फे अन्य बालकों की ओर 
ध्यान देना चाहिये। जो स्कूल पहले से कायम हैं उनकी 
भआरर्थिक सहायता कराई ज्ञा सकती है। विद्यार्थियों फो उन 
स्कूलों में पदने जाने के लिये प्रेरित और प्रोत्साद्दित किया जा 
सकता है। यदि आपके यहों फोई स्कूल न द्वी तो स्वयं एक 
घोटा-सा स्कूल कायम करो या अपने से अधिक पढ़े और अधिक 
सामथ्यंवान लोगों फा ध्यान इस ओर आकर्षित करायों । 
शिक्षा-प्रचार के लिये जो कुछ कर सकते द्वो, करो | 

फालेजों में पदने बाले विद्यार्थी गाँवों फे स्कूलों में जाकर, 
घन स्कूलों में पढने याले लड़कों का उत्साह घढ़ा सकते हैं। 
गाँवों फे लड़के कालेजों फे विद्यार्थियों को बड़े आदर को दृष्टि से 
देखते हैं। कालेजों के विद्यार्थी जब इन स्कूलों में जाकर अपना 


१७२ सेवाधम और सेयामाग 


हे और उत्साद प्रकट फरते हैं. तब इन युवा विद्यार्थियों फो 
परम प्रोत्साइन प्राप्त द्ोता दै। कालेजों के विद्यार्थी, इन स्कूर्तो 
में पढ़ने वाले लड़कों फा पदना छुनकर, उनमें से फुद्ठ फा फाम 
देखकर अथवा पाठ पूछकर ओर उन्हें चाकू, पेंसिल, किताब 
आदि छोटी-छोटी चोजें इनाम में देकए उनका उत्साह बढ़ा 
सकते हैं। लोक-सेबी इन स्कूलों में जाते समय इन थीजों 
फो खरीद ले ज्ञाया फरें | 

गाँवों के सकूलों में मदधा 'अध्यापकों की फमी दोती है। 
प्राय: एक हो अध्यापक फो दो अध्यापकों फा काम फरना पड़ता 
है। जिसके फलस्वरूप वह अध्यापक 'अपना सर्वोत्तम काम 
नहीं कर सकता । पदाई अच्छी नहद्ीीं ह्लो पाती। छात्रों के 
साध उसका संसर्ग यहुत फम रद्दता है जिसको पजद् से उनझो 
मानसिक प्रेरणा फा अभाव सद्दना पढ़ता ६ै। ऐसी दशा में 
क्नोफ-सेवी सहज द्वी अध्यापक फा द्वाथ घेंटाफर साक्षरताअचार 
में सहायक दो सकते हैं। स्वरेच्छापूर्षक छुछ सगय पढ़ाने फा 
फाम अपने ऊपर ले सकते हैं यह काम उचित अधिकारियों 
से पूछ फर करन। चाहिये ! 

इसी तरद कोई खोक-सेबक सोल्लों की देख-भाल फा फीस; 
भक्तिपूर्ण गान सिखाने का फाम तथा प्रगन्धकारिणी फमेटों 
फो किसी प्रकार की सद्बायता देने का फाम अपने ऊपर 
ले सकते हैं । 

इस प्रयन्‍्थ में एक विद्यार्थी फा फुना है कि “मैंने गाँव 
वालों को अपने लड़के गाँव के मदरसे में पढ़ने भेजने के ल्यि 
उकसाया, फन्न यद् हुआ कि विद्यार्थियों फी संझ्या याईस से 
बदकर द्भतीस दो यई 7? 

अगर फालेज का प्रत्येक विद्यार्थी पदी-लिणी पत्नी फा इढे 
ठान के तो छी-शिज्षा के प्रचार फो भारी उत्तेशना मिले । पई 


अपद-कुपढ़ों को सेवा १४३ 


कालेजों के विद्यार्थियों ने इस बात की प्रतिज्ञा कर ली है कि वे न 
वो अ्रमुक-अमुक अवस्था से पदले द्वी विवाह फरेंगे और न 
अपद लड़को से द्वी विवाह करेंगे । 

लोगो को शिक्षा और साक्षरता के लाभ बताने के लिए मेलों 
तथा ऐसे हद्वी अवसरों का सट॒पयोग किया जा सकता है। 
लोक-सेवकों को चाहिए कि थे चेपढ़े-लिसे मजदूरों और कारी- 
गरो को यद्द वताव कि पदुना-लिखना और दिसाब जानने से 
उन्हें उनके रोज के काम में क्या-क्या फायदे होंगे ? थे मालिक 
दूकानदार ओर चालाक साहकारों के फन्दे से किस प्रकार बच 
सकेंगे। इन येपढ़ों को ऐसे लोगो! का द्वाल बताना चादिए जो 
पढ़े-लिसे न होने की बजह से ठगे गये। साथ दी ऐसे लोगों 
की बात भी बताई जानी चादिए जो पढ़े+लसे द्ोने की वजह से 
ठगे जाने से बच गये। इन कारीगरों और मजदूरों से सम्बन्ध 
रखने वाले विपयों की पुस्तकों के कुछ अंश पदकर उन्हें सुनाने 
चादिए, जिससे उनका ज्षान बढ़े और पुस्तक पदने की भोर 
उनमें रुचि उत्पन्न ह। कचदरी के चपरासी आदि लोगों को 
पद-वृद्धि, वेतन-वृद्धि और मालिक फी प्रसन्नता की आशा दिला- 
कर पदने के लिए विवश करना चादिए। दर आदमी फो 
शद भात सममाई जानी चाहिए कि पढु-लिखकर वद अपने धम 
की पुस्तकें पदूकर अपने धर्म की बार्ते जान सकेगा, 'अपने दूर 
के नातेदारों से पत्र-ज्यवद्वार कर सफेगा और उनके भेजे हुए 
पश्न पद सकेगा । 

शाँद में जाकर लड़कों फा कुएड इकट्ठा कर लेना चहुत दी 
आसान काम ऐ | इन लड़कों से पूछने पर ऐसे लड़कों का पता 
लगाया जा सझता है जो पदना-लिएना जानते छों। इन लोगों 
को कितार देकर इनसे पद्वाओ और: दूसरों के सामने उनकी 
तारीफ झरके उबवा दिल बदाओ। योड़ी-सी प्रशंसा और 


१४४ सैवाधर्म और सेवामार्ग 


थोड़े-से पारितोषिऊ से दी सघ लड़कों का उत्साह पदाया जा 
सकता है। 

क्ोकन्सेवक गाँवों में मदरसा खुलवाने का काम भौ यर 
समता है | शिक्षा-प्रचार-सम्पन्धी बड़े-यड़े कामों को इस प्रवार 
के प्रयनों से यढुत लाभ पहुंचा दैं। और इस श्रयत्तों से लोव- 
सेबफों फो भी कोरो यादें करने की प्यपेज्ञा क्दी 'प्रधित् 
आउत्ा-सत्तोप 'प्रौर सफलता का आनन्द प्राप्त हआ है। दस 
बरद दिन, परद्द भोस गाँवों में घूमफर गाँव के साय-सात् 
व्यक्तियों के इस्ताज्र फराऊर डिस्ट्रिक्टवोर्ड फो स्कूल खोलने फे 
के लिये श्र्जी मिजवाई जा सकती ८ ओर फिर एलफ्रे के गेम्पए, 
शिक्षा फमेटी ये चेयरमेन आदि से ग्रिलकर स्कूल खुलबाण 
ज्ञा समझता दे । 

एक्र विद्यार्थी में द्विन्दी फो पचास पदली पुस्तकें लेफर धरने 
पड़ोस की थ्रियों में बाँट दी । उसने अपने एक नातेदार पो 
जो गाँव की एक सभा का मन्‍्त्री था इस घात फे लिए विवश 
किया कि यह समा फा उत्सव फराके उसमें लोगों से बहू-बेटियों 
को पढ़ाने लियाने फा अमुरोध किया जाय! सभा हुई थौर 
झछके परिशाम स्वरूप एक फम्या-पाठशाला भी खुल गई, 
जिसमें फालान्तर में वाइस लड़फियाँ एक विधवा अध्यापिका से 
पदने लगीं। 

गाँव फे थोड़े-से दंचल बालकों को इकट्ठा फरफ उन्हें प्रति 
सप्ताह कुद घण्टे पढ़ाना आ्राप्तान नदीं, फठिस फाम है। परत 
फिर भी अनेर वियार्थियों ने अपनी छुट्टी फे दिनों में यद फम 
कर दिखाया है।इस काम के लिये यढ्ढे-यढ़े सथर्नों, यहुमूत्व 
पुस्तकों और अधिक पूंजी फी आवश्यकता नदीं। एक परामरे 
में बैठकर थड़ी पुस्तकों को पढ़ाने में कुछ पण्टों का खार्थ-त्णग 
करके अपना उत्साइ प्रदर्शित किया जा सकवा ऐ भर पीणे'पीरे 


अपदृ-कुपढ़ों की सेवा श्ह्श 


उसका फल भी मिल सकता दै। जब फोई विद्यार्थी किसी भंगी 
को दिन्दी पढ्ाना-लिसाना सिखा चुकता है तब उसे भारत की 
आवश्यकताओं के गदरेपन का पता चल जाता है। यदि लोक- 
सेवक अपने अन्य मित्रों तथा साथियों को सहर्प इस प्रकार की 
शिक्षा देने के लिये उकसा सकें तो और भी श्रच्छा द्वो क्योंकि 
इस तरह साथ देने से उन्हें सद्यी सद्दायता मिलेगी। परन्तु 
पहले उन्हे अपने अवकाश के समय को इस काम में लगा कर 
यह सिद्ध फर देना चादिए कि उन्हें स्वयं इस काये की उपयोगिता 
में विश्वास है! 
ऐसा फौन-सा गाँव अथवा शहर है जिसमें फोई न फोई 
अछूद फइदलाने बाली जाति न रहती दो इन जातियों फे बिना 
तो समाज फा स्वास्थ्य-सम्बन्धी ओर सामाजिक फाम चल ही 
नहीं सफता। परन्तु न फेवल इन लोक-सेवी जातियों की उपेत्ता 
ही फी जाती है. धल्कि वे छुणा की दृष्टि से भी देखी जाती हैं। 
इन जातियों फो शिक्षानद्वारा उन्नत बनाना तथा इनकी सामा- 
जिक अवस्था में सुधार करना ऐसा पवित्र फार्य है जिसकी 
उपेक्षा माठ-भूमि का कोई भी सच्चा पुत्र नहीं कर सकता । 
अछूत जातियों फे लिए दिन और रात्रि दोनों फी पाठशा- 
खाएँ फाम दे सकती हैँ । दिन फी पाठशाला खोलते समय सब 
से पहले पढ़ने वालों फी सुविधा फा ध्यान रखना चादिए। जो 
विद्यार्थी इन मदरसों में शिक्षा पाने फे लिए आयेंगे वे कम उम्र 
फे द्वी धोंगे। इनमें से बहुत-से तो एक-दो घण्टे सुबह और 
पकनदो घण्टे शाम को अपने माता-पिता को उनके काम में सहा- 
या देते दोंगे। अतः इन घालकों फे लिए ग्यारह बजे से लेकर 
तीन बजे तफ फा स्कूल अधिक सुविधाजनक द्ोगा क्योंकि इस 
समय फे होने से उन्हें अपने मा-ब्राप की सद्दायता फरने में कोई 


ग्राघा नहीं पड़ेगी । ऐसी पाठशाला में सौ रुपये सालाना से 
१० 


१२४६ सेवाधर्म और सेवामार्ग 


अधिफ सर्च नहीं पढ़ेगा। ऐेसी अदूत पाठशाला फे लिए फोई 
सक्रान न मिल सके तो शीत-पाम-बर्षा आदि से बचने के लिए 
छाया का प्रवस्थ फरना पड़ेगा। पेंरान प्राप्त स्कूल-मारटर या 
पढ़ा-लिसा पेंशन प्राप्त सिपाही यद्ध सेवा-कार्य फरफे सद्वत ही 
में अपना जीवन सफत्त कर सकना हैं। छाया के प्रबत्ध के 
ज्षिए, अन्य साधनों के अभाव में किसी विशाल पत्त या पृक्तों फे 
घने मुण्ड की छाया से स्कूल के फमरे का काम लिया जा सकता 
है। श्रनेक स्थानों पर ऐसा फिया भी गया है और यहाँ फरिसौ 
प्रकार फी ऐसी धश्यमुविधा भी नहीं हुई। भारत में प्राचीन पा 
में इसी प्रफार, एक्तों फी शीतल्न-द्वाया में दी, शिक्षा दी जाती थी। 
ज्ञापान में तो अय तक ऐसा दी होता ह। पेढ़ फे नीचे घच्षों 
फो पते देसफर किसी उदार दयावान दानी का हृदय भो सूझ्ष 
फे जिप भयन पनयाने फो प्रेरित दो सकता है। 
इन स्कूलों में पदाई-लिसाई और दिसाब के श्रतिरिक्त पथ्य, 
नीति, शिष्टता और रपन्‍्छता फे साधारण मिद्धान्वों फा सिखाया 
जाना अत्यन्त आपश्यफ है । हि 
इन जावियों के बड़ी उम्र के लोगों को रात्रि में शिक्षा देने के 
लिए उसी अ्रष्यापक और कदाचित्‌ उप्ती स्थान से फाम धल 
सफता है। हों, बेतन फुछ अधिऊ देना पड़ेगा । 
इन जातियों को इस यात फे लिए तैयार करना फोई झासान 
फाम नहीं फिर भी धयय बष्ठ उतना फठिन नहीं रहा लितना पहले 
था। समय की प्रगति से इन जातियों ने भो फरवट बदली 
ओर ये अपनी उन्नति की इच्छा करने क्षगी हैँ। हज | 
का फर््तेब्य है कि ये इन लोगों के पास जाफऋर इनसे दिल्ें-मि्े 
भर यातें फरं। आवश्यकता दो तो उन्हें समुसित सलाद दे 
और जहाँ तक सम्मद हो किसी न फिसी दद्न से उनकी सद्ृयत 
ऋरें। ऐसे मनुष्य से ये स्थमावतः द्वार्िक-म्ेम फरने लगेंगे और 


अपदू-कुपदों फी सेवा श्प्७ 


उसकी अपने लिए दितकर बातें मानने को तैयार रहेंगे। ऐसा 
लोक-सेवक यदि उनसे यद्द कहेगा कि अपने बाल-बच्चों को 
पद़ाथो-लिखाओ तो वे अवश्य द्वी उसकी बात मान लेंगे । 
आज-फल इर एक गाँव और हर एक नगर में ऐसा समुदाय 
मिलेगा जो पद़ना-लिसना सीखने की थोड़ी-बहुत इच्छा अवश्य 
रखता दै। परन्तु उनकी इस इच्छा फी पूर्ति का कोई साधन 
नहीं होता । ऐसे ही लोगों के लिए रात्रि-पाठशात्ा भ्रों की विशेष 
झआायश्यकेता है। जिन फ़िसानों, मजदूरों, फारीगरों और 
घपरासियों आदि को वाल्यावस्था से पढ़ने का अवसर नहीं 
मिला और जिनके पास अवैतनिक पाठशाला मे जाने का समय 
नहीं उनसे यदि समुचित सद्दानुभूतिपूक कद्धा जाय तो वे ऐसे 
अवसर से लाभ उठाने के लिए सदर्प तेयार हो जायेंगे। रात्रि- 
पाठशाला खोलने के लिए नीचे लिखी चीजों फी जरूरत है-- 
(१) पूँछी, (२) स्थान और सामग्री, (३) सर्वोपरि दृढ़ 
उत्सादी और स्वेच्छा-सेवो पर्यवेज्षक ( सुपरिन्टेन्डेन्ट )! 
जहाँ प्रतिज्ञा-द्ध श्रथवा बैसे ही नव-युवक रात्रि पाठशाज्ा 
में पढ़ाने के लिये एक या दो घण्टे देने फो तैयार हों बदों अधिक 
घन फी आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु फिर भी यह अच्छा 
रहेगा कि स्कूल के प्रबन्धक रात्रि-पाठशालां खोलने से पहले 
साठ रुपये फा प्रबन्ध करलें जिससे कम-से-कम एफ साल के 
लिए तो एक अल्प वेतन-भोगी अध्यापक आसानी से रख सके। 
जो लोफ-सेवक अपनी सथा३ और योग्यता के लिए प्रसिद्ध ईैँ 
उनऊे लिए इतना धन इकट्ठा करना फोई फठिन फास नहीं । 
इतने घन से एक ऐसा ध्यध्यापक रक्खा जा सकता है जो 
फम-से-कम पच्चीस विद्यार्थियों को पढ़ा सके। रोशनी, दिया- 
यत्ती, सड़िया, कादून, पेंसिल इत्यादि फे लिये पन्‍्द्रह-बीस रुपये 
साल फी आवश्यफता अक्षग धोगी। इस प्रकार सब मिलाकर 


१४८ सेवाघम और सेवामार्ग 


अस्सी रुपये साल में साल भर तक एक रात्रि-्पाठशाला का फाम 
मजे से चल सकता है । 

जिस गाँव या मुइल्ले में रत्रि-पाठशाला सोली जा रही हो 
उसमें दिन की पाठशाला भी हो तो उस्त पाठशाला के अधिफारी 
गण पाधना करने पर राजि-पाठशाला के लिए स्कूल का स्थान 
और छुछ सामम्री भी देने को सहप तैयार हो जायेंगे। इस दशा 
में फेवल एक अच्छी और मजबूत लैम्प की आवश्यकता दवोगी 
जिसका व्यय दस रुपये से श्रधिक न द्वोगा। अधिक गरीय 
बालकों के लिए कुछ स्लेटें और कितायें रक्‍्सी जा सकतो हैं। 
इन सबको शामिल करके पहले साल स्कूल का कुल सर्च सौ 
रुपये होगा ओर फिर पिचद्धत्तर रुपये साल । यदि स्वेच्छा-सेदी 
अवैततिक अध्यापक मिल जाय तय तो यह खर्च निश्चय दी 
चहुत फम रद्द जायगा। 

यदि फोई सच्चा और उत्सादी लोक-सेवकफ स्वयेच्छापूर्वक 
रात्रि-पाठशाला में पदाने फो तैयार हो जाय तो उसके ऊपर कोई 
पर्यवेक्तकफ रखने फी आवश्यकता न द्वोगी क्योंकि उसकी आत्मा 
ही उसको परथवेक्षफ ६। परन्तु जहाँ वेतन-भोगी अध्यापक फाम 
करता दो यहाँ एक ऐसे उत्सादी पर्यवेक्ञक का दोना अत्यन्त 
आवश्यक है जो पाठशाला फे लिए तीन या चार घएटे प्रति 
सप्ताह दे सके । बहुत-सी रात्रि-पाठशालाएँ तो ऐसा पर्यवेत्क न 
मिलने के फारण दी खुलकर बन्द हो गयीं। गाँव या मुदृल्ले के 
फिसी सम्मानीय व्यक्ति को कोपाध्यज्ष घनाऊर समस्त ठुपया 
झसके पास रसना आवश्यक है। यदि ऐसे कोपाध्यज्ष में स्कूल के 
क्षिए घन्दा इकट्ठा करने को चतुराई और हो, तो रात्रि-पाठशाला 
घनामाव के फारए फभी बन्द न हो सकेगी । 

शत्रि-पाठशाला पोलने का समय ठीक द्वोना चादिए। गोंवों 
में जय फसल फाटने का समय हझादें अयवा सथय कभी गोंव 


अपद-ऊुपढ़ों की सेवां १६ 


बालों पर काम फी भीड़ दो तय स्कूल फी छुट्टी कर देनी चादिए। 
और उसके थाद नियत समय पर स्कूल खुल जाना चादिप। 
पाठशाला फे विद्यार्थियों को अनुपस्थित होने फे लिये मजबूर 
फरने से पाठशाला फी छुट्टी कर देगा कद्दी अच्छा है। 

पाठशाजशा फे प्रमन्धक या अध्यापक फो चादिये कि वह 
अपने यहाँ फे पढ़े-लिसे लोगों फो तथा दर्शफ़ों फो इस बात फे 
लिए निमन्त्रित फरे कि ये स्कूल में आकर उसका निरीणण फरें 
सथा छात्रों फो फुछ उपदेश दें । अथवा उन्हें फिसी धार्मिक या 
अन्य पुरतक फा कुछ अंश पढ़फर सुनायें । इससे पाठशाला फे 
विदार्थियों फा उत्साह पढ़ेगा और शिक्षित-अशिक्तितों में एफ 
मैसर्गिक संसमे स्थापित द्वोगा। स्थानीय उफ्टरों से प्रार्थना फी 
ज्ञानी चाहिए कि ये स्कूल में आफर आपातों फी प्रारम्भिक 
पिकित्सा फे सिद्धान्य सममायें । 

उत्पाद फार्यफर्ता फो राजि-पाठशाला खोलने फे लिए 
यदि प्रारम्भ में विल्दुल् पूँजी न मिले तब भी पाठशाला खोल 
फर पहुत फम व्यय पर चशाई ज्ञा सफ्ती है। 

स्थानीय मन्दिर या फिसी उत्साद्दी सझन फे घर फा यरंछा 
पाठशाला फा फाम दे सकता है। अच्छी परद से भाड़ी-युद्दारी 
हुई जमोन फर्श फा काम दे सकती है, और फठोर भूमि पर 
अच्छी और मद्योन धूल फ्झैशाफर उससे तथा एक शफदी के 
डुफड़े से स्‍्लेट और पेंखिल फा फाम लिया जा सफता है। 
ऐसी दशा में सिर्फ ललेम्प और फिताएं फा दी खर्च रद जायगा । 
इस प्रफार फी पाठशालाओं का प्रारम्मिफ व्यय फेवल दस रुपये 
होगा और फिर एफ रुपया प्रति-मास से फाम चल ज्ञायगा। 

शुरू में यदि रात्रिन्पाठशाला फे लिए विद्यार्यी इफट्ठा फरने 
में बुछ्छ कठिनाई पड़े तो उससे घबड़ाना नहीं पादिए। 

सम्भवतः आधे कार्यकर्ता षेतन-भोगी और आधे स्पे व्या- 


शरण सेवाप्म और से पासा्स 


सेपी रखना सर्वोत्तम है। आरम्भ में उत्सादी और सामाजिक 
सेवा फे लिए रवय॑-सेयी अध्यापक का होना अत्यन्त लाम- 
दायक है! परन्तु जय शिक्षा देमे का फास आता है तय बहुघा 
स्वेच्छा-सेवी अध्यापक असफल होता है। पर्योंकि शि्ता देना 
पद्ानालिखाना भी एक फल्ला है जो नियमानुप्तार किये गये दीप 
अध्ययन और अतवरत अभ्यास से भाप्त दोती दै। सम्भव है 
कि स्वेछ्ठापू्षफ काम फरने वाला अवैेतनिक परिडत योग्य और 
विद्वान्‌ ऐने पर भी अपनी विद्वत्ता से दूसरों फो लाभ पहुँचाने 
की कसा से अनभिन्ल हो। इसके अतिरिक्त बेतन-भोगी 
अध्यापक अधिक गम्भीरता से फाम फरता है और बहुत अधिक 
नियमासुझूल रदता है । 

थी? ए० की श्रन्तिम कक्ष फे एक विय्यार्यों ने बी० ए० की 
पहली फछ्छा फी पढ़ाई पढ़ते समय एक राग्रिन्पाठशाला स्थापित 
को जिसमें यद्द पक्र घण्टे रोज निःशुल्क पढ़ांता था । इस पाठ* 
शाखा में पिचदत्तर विद्यार्थियों ने दिन्दी, मामूली श्अकुगणित 
ओर अंग्रेजी फीशिता पाई। स्कूल के लिए किसी ने मकान 
दिया, तो किसी ने तेल | पाठशाला में एफ वेवन-भोगी श्रध्यापक 
पढ़ाता था और एक स्वयंसेवी 

सढ़क या मार्ग के फिनारे के किसी स्थान में, अथवा गाँव 
के चौक में ऐसे मनुष्यों को बड़ी भीड़ इकट्ठी की जा सफती है, जो 
जो अपनी निरद्रत फे फारण पुस्तकें या समाचार पत्रादि पढने 
में असमर्थ हैं। इस भलुष्य-समृद फो उचित अद्दार-विद्वछ 
मलेरिया, सपेदिक इत्यादि लोकोपयोगी विषयों पर छोटी-छोटी 
पुस्तकाएं पढ़कर सुनानी चादिए। देसी पुस्विकाएँ सुगमता से 
मिलन सकती हँ। उन लोगों को, जिनके लिए छापासाना 
आशुवरपूर्द बस्तु हैं, फम उपदेशपद ओर ध्यधिफ लोकप्रिय गाते 
घदुकर सुनाई जा सफदी हैं। गाव के चौक में था घौपार पर 


अपदू-कुपढ़ों की सेवा श्श् 


लोग समुचित ढन्ल से चुने हुए समाचार-पत्रों को प्रायः बड़ी 
उत्सुकता के साथ सुनते हैं और यदि इन समाचार-पत्रों में 
वाजार-भाव तथा मौसम सम्बन्धी-समाचार हों तब्र तो कहना 
ही क्‍या है 

डिस्ट्रिक्ट बोडों और स्यूनिसिपता बो्डों से प्रारम्भिक पाठ- 
शालाएँ, अथव। रात्रि-पाठशालएँ खुलबाना, या पहले से खुली 
हुईं पाठशालाओ फो मदद दिलवाना और इससे भी आगे हे 
कर निःशुल्क तथा अनिवाये शिक्षा जारी कराना ऐसे काम 
जिन्हें लोक-सेवी थोड़े-से प्रयत्त से लोक-मत को संघटित करके 
प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैँ । 

बालकों के लिए शिक्षा की भिन्न-भिन्न श्रेष्ठ पद्धतियों का 
अध्ययन फीजिये। इन सब्र पद्धतियों का प्रयोग कीजिये और 
इनमें से जो पद्धति अपनी देश-कालावस्था के अनुसार सर्वश्रेष्ठ 
मालूम हो उसका प्रचार कोजिए। किन्डरगार्टन, भप्तेरी स्कूल, 
क्रिक, क्रवेज़ और बात-पथ-प्रदर्शक समितियों (०मीव 
8पॉ१७४०० ०ांफ्रां०७ ) इत्यादि अवाचीन शिक्षा पद्धतियों का 
प्रयोग धदवाइये और बच्चों को शिक्षा के सम्बन्ध में मावा- 
पिता के, विशेषतया माताओं फे घोर अज्ञान को दूर फरने के 
लिए नसेरी स्कूलों में माठ-शित्ा-कक्ता खुलवाइये । 

प्रारम्भिक शिक्षा के प्रबन्ध का अध्ययन कीमिए और 
उसके दोएं का पता लगाकर उनको दूर करने के विधेयात्मऊ 
उपाय दूँड़ निकालिये और फिर बोडों फो तथा प्रान्तीय सरकार 
को इन दोषों को दूर करने के लिए सटसटाइये। उदादरणार्य 
यदि फ़िसी जगद आधे या एक भील के अन्दर एक से अधिक 
पाठाशाला द्वो तो या तो एक पाठशाला बन्द्र करबा कर पेसी 
जगद खुलवाइये जद तीन मोल से भी अधिर दूरी पर कोई 
पाठशाला न हो, अथवा दोनों पाठशालाओं को एक दरा के 


श्र सेवाधर्म और सेवामार्ग 


उसमें अध्यापकों फा बेहतर भ्रबनन्‍्ध कराइये ॥ प्रत्येक जिले में 
नमूने की एक ऐसी उन्नत पाठशाला खुलवाइये जिसकी पदाई 
को देखकर दूसरी पाठशालाओं को तरफी फरने फी सूमे! 
ज्ञोगों से स्वयं ऐसा स्कूल खुलवाकर उसे बोर्ड अथवा प्रान्तीय 
सरकार से इमदाद दिलवाइये । जद्दों तक द्वो सके वहाँ 
तक सरकार से इमदाद लेकर स्कूल की ऐसी अपनी इसारत 
अवश्य वनवाइये। यद्द इमारत स्वास्थ्यप्रद होने फे साथ-साथ 
बहुत ही सरती धोनी चाहिए। स्कूल फी इमारत फा उपयोग 
बढ़ाइये । आज-्कल स्कूल के समय के बाद वद्द इमारत यों दी 
पद्टी रहती हैं। उसमें स्कूल फे समय के बांद बालकों फे लिए 
अथवा अछूतों फे लिए रात्रि-पाठशालायें खुलवाइये । मुद्दल्ले 
अथवा गाँव के लोगों फी सभायें फराइये अथवा सार्वजनिक 
विषयों पर व्यास्यान करवाइये। द्वो सके तो अध्यापक के 
लिए एक अच्छे से घर फा प्रबन्ध भी फरवाइये जिससे गांव 
दालों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े 'भौर उन्हें छोटे-से साफ-पुभरे 
मकान फो देखने का सुभीता मिले | गाँवों को बढ़ी-बढ़ी 
पाव्शालाञों में दो एफड़ू ऐसी जमीन का इन्तज्ञाम फरवाइये 
जो सेल, फवायद और सेती की शिक्षा के काम श्रा सके। इन 
उद्दशों फरे लिए प्रान्तीय सरकारें साली जमीनों में से उपयुक्त 
भूमि सरलता से दिला सकती है । 

गाँव से जो प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुष शिक्षा-प्रचार 
में दिलचस्पी लेते हों उन्हें स्कूलों का निरीक्षण करने फे लिए 
प्रेरित फीजिये। स्कूल के काम और गद्देश के थारे में इन लोगों 
की रद्दामुभूति प्राप्त करने की पूरी-पूरी फोशिश फी जानी 
चाहिये । 

गांव की पब्छिक में भी गाँव के स्कूल फे फार्य फे प्रति श्र 
और आदर के मात्र उथन्न कीमिये। यद तभी हो सकता है 
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जब स्कूल फो गाँव वालों के दैनिक जीवन के लिये उपयोगी 
बना दिया जाय और उनको स्कूल फी चत्तमान तथा भावी 
उपयोगिता दिसा दी जाय | 
अपने गाँव की पाठशाला को इस बात के लिए तैयार 
कीजिए कि वे बालकों फी शिक्षा के उन कामों को भी अपने 
हाथ मे ले ले जिन्हें दूसरा कोई उतनी अच्छी तरद्द नहीं फर 
सकता। उदादरणार्थ पाठशाला में द्वी लड़कों-लड्कियों फो 
कहानियाँ, चित्रों, पुस्तकों और गीतों द्वारा मादभूमि फे जीवन 
के सब्र अग्ठों को जितनी कलक सम्भव हो दिखा दी जाय। 
बच्चों को स्वाम्थ्य-सम्पन्धी वे आदतें सिखा दी जायें जो उनके 
सानमापों ने फभी नदी सीखी थी। बालकों को स्कूल से ब्रांहर 
जो अनुभव दोते हैँ उनको स्कूल के भीतर के 'प्रनुभवों से 
सम्यन्यित फर दिया जाय जिससे घे एफ दूसरे का असर मिटाने 
फे बदले एक दूसरे की शक्ति को बढ़ावें । ्रध्यापफगण बालकों 
फो घरों में बगीचा गाने तथा इसी तरह के दूसरे उपयोगी फाये 
फरने फे क्षिये प्रेरित फर सकते हँ। उनको ऐसे गीत सिखा 
दीजिए जिन्दे ये खेतों या बरागाददों में काम करते समय गा सकें । 
बच्चों में समस्याओं फो एल फरने फी, सोच-विचार कर फाम 
करने फी और मिल कर फाम करने की आदतें डलवानी चादिये । 
इस यात का उद्योग फोजिये कि आपके स्टूल के बाछं में 
व्ययद्दार-द्वारा सेवा फरने फी भादत पढ़ जाये और उनमें दृढ़ 
धघरिश्न फा निर्माएं द्वो। फोरा 'सत्यंवद धर्मंचर! का उपदेश देने 
से कोई ज्ञाम नहीं दो सफता । यद्दथा उसका परिणाम विपरीत 
दोता है। परन्तु पाठशाला का पुनीत सामाजिक जीवन उनमें 
नैतिक शिक्षा के अनेक भाव भर देता है। गाँव फी सेवा फे 
कार्य में मालफों से फाम लीजिये और उनमें ऐसी आदत डाल 
दीजिये कि ये सब फे भले फे लिए मिलफर काम करने के लिए. 
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सदैव सह सैयार रहें। चालकों को प्राग-निवासियों फे फर्चब्यों 
और अधिरारों फा ज्ञान कराया जाना चाहिये और उनमें दूसरे 

गाँव बालों को सदायता करने का अभ्यास रहना चादिये । 

भारत के अतीत और वर्चमान में जो कुथ सर्वोत्तम है उसके 
प्रति द्वार्देक भक्ति और राष्ट्रीय-एफता फे भात्रों फो चालकों में 
पाठशाला में दी सुटद कर देना चादिये। यद्द फाम देश फे 
प्रसिद्ध और सुन्दर स्थानों, ओेछ मद्दाकाव्यों, मद्दापुरुषों और 
उनकी उश्वम आांशा्ओं के सम्पन्‍्ध में लोगों फो गीत, फट्टा- 
मियाँ सुना कर और तस्वीरे दिस्‍्या कर करना चादिये | 

धालकों में प्राइतिक परिरिथति फे निरीक्षण भर अध्ययन 
की आदत पाठशाला में द्वी डाल दी जानी चादिये | 

पाठशाला में ही बाल हें में सत्सादित्य के अर्थ और उसके 
मतलब की पर फर सकने की सामध्य उत्पन्न फरनी यादिये। 
यह तभी हो सउता है लत्र शुरू फी फक्ताशरों में द्वी बालकों फो 
परइनतरद को कद्ानियाँ, मात्राथों के वर्णन और प्रा्टंतिक 
आश्चर्य की धातें सुनाई जायें । इस प्रकार उनकी फल्पनालाति 
फो जाप्रत फरफे उनस्ले पृद्दा जा सकता दे कि जो कुछ उनको 
पद फर मुनाया गया है उसको ये स्वयं ध्यपती भाभा में फट 
सुनायें। यालकों से यद् कद्दा जाय कि ये सरल्ल पुस्तकों फो 
चुपचाप घट पर पढ़े' और शपनी फत्ता या समस्त स्कूल फे 
सामने उसझी रिशे्ट करें। पाठशाला फे कार्य-सम्बन्बी सरल 
दृश्यों फे सम्बन्ध में थाज्फ नाटक दना पर सेलें। बालक 
अपने माता-पिताओं से पूछ कर भारतोय डिंबदस्वियों, पद्मानियों 
आर फद्दावतों को इकट्ठा करके कर्ता में रिपोर्ट झिया करें और 
जो इस फाम से सवश्रेष्ठ रदे उसे पारितोषिक दिया जाया फरे। 

पाठशाला में ही बालो को 'अपने स्कूल तथा घर को साफ 
रुसना सिस्य दैना घादिये ! बच्चों को तरइ-तरद फे ऐसे येशी 


अपदु-कुपढ़ों की सेवा श्श्र्‌ 


सेल सिखा दिये जाने चादियें जिन्हें थे त्रिना खर्च के खेल सकें । 
ये खेल ऐसे हों जिनमें शरीर और दिमाग दोनों का व्यायाम 
होता हो, जिन्हें खेलने से बच्चों में सेल की रुचि उत्पन्न होकर 
बढ़े और जो घर पर, स्कूल में तथा सेतों पर सच जगद्द खेले 
जा सके । पाठशालाओं में कन्याश्रों के स्वास्थ्य की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि सबसे अधिक उपेज्ञा उन्हों के 
स्वास्थ्य की द्ोती है। 
बालऊों को अपनी बात कदने के, किसी घात फे वर्णन 
करने फे, जितने अधिक अवसर दिये जा सकें दिये जाने 
चादिए। उन्हें कद्ानियाँ कहने के लिए, तथा लोगों से व्यवस्थित 
बात कटद्दने के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चादिए। उन्हें काम 
फी चीजें, जैसे--निजी पत्र, गाँव के पट्टे, खातेखतौने, इफरार- 
नामे, परचे, मासिक-पत्र वमैरः पढ़ना सिसाना चाहिए। उन्हे 
निजी तथा सीधे-साधे व्यवसाय के पत्र लिखना भी सियाया 
जाना चादिए | 
पाठशाला के अध्यापकों को इस बाद फे लिए प्रेरित कीजिए 
कि वे अपना समय पहले तो बालकों की जरूरी पढ़ाई में लगा।वें, 
ऐसी पढ़ाई में जो बहुत जरूरी दो ! बाकी समय गाँव बालों की 
सेवा और उत्थान वे काम में । बहुधा पाठशाला में अच्छी शिक्षा 
उस समय तऊ दी द्वी नर्दीज्ञा सकती जब तक कि गाँव फी 
दशा न सुधर जाय । पाठशाला के बहुत-से कार्य इस ढन्न से किये 
ज्ञा सऊते हैं जिससे उन कार्यों से गाँव फा भी भला दोता रहे । 
जब लोगों फो काम से छुट्टी रहे तर उनसे भी इस काम में सदद- 
थोग लिया जा समता है । 
गाँवों फे द्वित के जिस काम को सदयोग समितियोँ भी नहीं 
कर सकती उसे पाठशाला से कराइए, जैसे पाठशाला अच्छा 
यीज घाँटने, पौधे और छोटे-छोटे पेड़ बाँटने का काम कर सकती 
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है। गाँव फी पदश्चायत फो इस वात के लिये प्रोत्साहित किया 
जा सकता है कि वे फर्ज फो, फिजूलसर्ची, आपसी बैर-भाव, 
मुकद्मेबाजी बगैरद फो कमर कराकर गाँव और उसके स्कूल फी 
सरकक्‍की में फ्रियास्मक भाग ले । गाँव के नवयुवकों फे मिन्न-मिन्र 
इल बनाइये । इन दलों में से फोई खेती यो तरकद्ी फा फाम 
फरे, फोई पशु-पालन फा, कोई गाँव फी तरक्की फा। संयुक्तप्राव 
अगेरिका फी बाल-समितियों ने इन फार्गो गें बड़ी सफक्षता 
पाई ह् + 

जो बड़े लोग पढ़े-लिखे-साजर हैँ उनको कुछ धोटे-बोदे 
खिताब, तथा विशोपाधिफार देकर उनका विशेष सम्मान फीजिये 
ओर उन्हें इस बात फे लिए भ्रोत्सादित फीजिये कि पे मिजी तथा 
व्यवसाय-सम्प्रन्पी पत्र लिया फरें। गाँवों फे लिये ऐसी पुस्तक 
सैशर फीजिये किन्‍्हें पढ़ने के लिये साँद वाले लाक्यित दो पढें, 
जिससे उनमें पदूना-लिसना सीसने फी रुचि उत्पन्न ह्ो। गाँय में 
जगद-जगद् पर नोदिस, मूल-मन्त्र तथा पर पालों फे नाम झादि 
लिस दीजिये जिन्‍्दें देखने से लोगों में लिखे हुए अत्तर देखने फी 
आदत पढ़े श्रौर उनका फौतूदल बढ़े । 

पाठशाला फे अध्यापक की पत्नी फो इस यात फे लिए राजी 
फीजिये कि यद्‌ गाँव फी लडकियों और स्त्रियों में शिक्षा तथा 
सुबिचारों का प्रयार कार्य फरे। है 

शिक्षा के अवन्ध मे सुधार फराने फे साथ-साथ खोफ.सेवो 
मैजिर लाह्देनों हारा ध्यास्यान दुडर तथा विद्यार्थियों फो मिल, 
फास्खाना, अजायय घर, घगेरः दिखाकर भी शिक्षा फा प्रषार 
फर सकते ६। 

अधिक अयस्था बाज्ने और अधिक शिक्षा पाये हुए लोक” 
सेवी वथा वियार्थी मैजिक लैन्टने से घुव अच्छा फाम 
कर सकते हैं । इस प्रकार फी खाल्टेनें अय ऐसी मह्०ँगी 
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भी नहीं हैं। विगत भद्युयुद्ध से पहले आई< एस० एस० यू 
जबलपुर सी० पी० के आफिस ऐसिस्टरैट से लालटेन पिचदत्तर 
रुपये में और “कामा” सेफ्टी कारबाइड की गैस हैम्प पेंसीस 
या पेंतालौस रुपये में मिल सकती थी। तेल की लैम्प तीस- 
पैंतीस रुपये से बाबा जी सखाराम एन्‍्ड को यूसुफ विलिदज्ञ 
बम्पई से मिल सकती थी। इन दिनों इनकी फीमतें और भी 
फम हो गई होंगी। नई नई किस्म की लैएटर्न चलगई होंगी। 
क्यों कि यद्दों इतका प्रचार काफी घढ़ गया है! 

लगभग प्रत्येक भ्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास 
मैजिक लैन्टन हैं ज्ञिन्दे लोक-सेवी उनके अधिकारियों फी अनु- 
मति से अपने संवा-्काय के लिए माँग सफते हैं। जादू की 
थद्द लालटेन प्राप्त कर लेने के बाद दूसरी समस्या ऐसे चित्रपट 
इफट्ठा करने की दे जो दिलचस्प होने के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी 
हों। परन्तु इन दिनों इस प्रकार फे चिक्ष-पटों का भी ऐसा 
अभाव नहों है। लाल्टेन-द्वारा चित्र-पट दिखाना सीख कर 
लोक-सेवी सहज ही गाँव अथवा मुदल्ले वालों फो इकट्ठा करके 
उनका मनोरञ्नन करके साथ-साथ उन्हें उधकोटि की रथायी शिक्षा 
दे सकते हैं। जो लोकसेवी इन लाल्टेनो द्वारा काम करना चाहे 
थे फिसी लोक-सेबी कार्य-कर्ता द्वारा! जो इस फाम फो पहले ही 
से जानता हो अथया कालेज के विज्ञान-शिक्षक द्वारा लाल्टैनों से 
काम लेता सीख से ! ऐसे कार्ये-कर्ताओं का एफ समूद्द तैयार 
फर लेना, जो इन लाल्टैनों से चित्र-पट दिखाते हुए व्याख्यान दे 
सके, फोई साधारण सेया नहीं । 

एक विद्यार्थी ने लालटेन फे जरिये वायरकोप को-सी तस्वीरें 
दिखाने फा फाम सीख फर छुट्टी के दिन्गें में उससे काम लिया। 
उसका अतुभव इस प्रकार ई--“साथारण गाँवों में जादू की 
लालटेन अब भी ऐसी अनोखी घीश है जैसी किसी फस्ये में 
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हवाई जद्दाज ! उसे देखने के लिए मुण्ड के कुण्ड लोग इकट्र हो 
जाते हैं। ऋतु सराब दवोने के कारण यद्यपि एक स्थान पर 
पाँच से अधिक चित्र नहीं दिप्राए ज्ञा सके तथापि मैंने यह 
अनुभव किया कि स्वच्छता अथवा उचित आद्वार-विद्वार आदि 
विषयों पर मैंने जो व्यास्यान दिये वे हमारे देश-चन्घुश्नों फे लिए 
परम सहायक सिद्ध हुए ।” 

लाल्टेन-द्वारा ध्यास्यान अनुझूल घ्छतु में ही देना अच्छा 
रहता है। हर एक ऋतु में लाल्टेनों के जरिये वस्पोरें दियाने 
फी सुविधा नहीं रहती। 'भच्छा यद्द रहेगा कि कार्यकर्ता पहले 
सभी 'आवश्यक वस्तुश्नों की एक सूची बना ले क्‍योंकि यदि एक 
भी आवरयक वल्तु घर पर कार्यालय में पड़ी रद गई तो फिर 
पेन वक्त पर सय भजा किरकिश दो जायगा। फार्य के सम्पर्य 
में सत्रसे पहली बात परदे के लिए उचित स्थान का तय फरना 
है। परदा इस तरद लटकाया जाना चादिए कि तस्तोर लोगों 
के सिर से ऊँची हो जिससे सथ लोग उसे आसानी से देस 
सर्के! परदा टॉगत समय इस यात की सावधानी रखती 
चाहिए कि उसमें सलबटें न रह जायें। सम्चालक फो इस 
प्रकार से संझेत फरना चादिए मिससे दर्शकों फो यथासम्भव 
उसका पता ही न चलने पाये । बेंच या किसी ऐसी दी चीज 
से इशारा कर देना 'च्छा रदता है । 

श्रोद्योगिक और वैज्ञानिक शिज्ञा की ओर बालकों फी रुचि 
उत्पन्न करने के लिए तथा उनके मानसिक तजितिज को उन्नत 
फरने फे लिए यद्द आवश्यक है कि कि यद्यार्थियों को यदा-कदा 
मिल, कारखाने, श्रमायत्र-घर बगैरः भो दिखाये जायें ॥ मिल 
कारखाने तथा ऐसे सभी स्थान जहाँ मशीनों से काम दोता हो, 
औद्योगिक शित्ञा के वास्तविक स्यान दो सकते हैं। गेसे स्थानों 
में जाकर उनका नियैक्षण करने के ज्िए पास अयवा श्राज्ञा 
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लेना और फिर विद्यार्थियों को वहाँ ले जाना अथवा विद्यार्थियों 
के सामने किसी पौधे की सरल व्यवस्था और उनके रोचक वर्णन 
का प्रवन्ध करना उनकी शिक्षा में स्पष्ट सद्दायता करना है। 
छापेखानों को, रुई की मिलों को तथा दूसरे कारखानों को देख 
कर विद्यार्थियों को ऐसे उपायों का ज्ञान द्ोता है जिनसे मनुष्यों 
का परिश्रम कम होता हैं, बच जाता हे और आदमियों का फाम 
मशीनों से लिया जाता ह9ं। जब तक भारतीय ऐसे ढट्ढों से काम 
नहीं लेते जिनसे प्रत्येक मनुष्य की दैनिक आय से उसकी उद्र* 
पूर्ति द्ोकर उसके पास छुछ बच रहे तथ तक उसकी आर्थिक 
उन्नति की कोई आशा नदहीं। सावजनिक भवनों, ऐतिहासिक 
स्मारकों और विशाल उद्यानों को देखकर बालकों को अपनी 
पूर्वकालीन पेछृक सम्पत्ति का पता चलता है और उनमें खददेश 
के गौरव का भाव उत्पन्न द्वोता है । 

लाल्टैनों-द्वारा तस्वीरें दिखाना अब लगभग बहुत से 
शिक्षणालयों में सिखाया जाता है। ट्रेनिन्न कालेज इलादाबाद 
में इसका समुचित प्रवन्ध है। इलाहाबाद युनीवर्सिटी की एक 
प्राम-सेवा लीग भी है जो ग्राम-सेवा का कार्य कर रही है। 
खसनऊ में प्रान्तीय सरकार के प्रकाशन-विभाग के पास चित्र- 
पटों का अच्छा प्रबन्ध है। सन्‌ १६३४ में प्रान्तीय सावजनिक 
स्वास्थ्य-विभाग ने रेड-क्रास सोसाइटी को इस काम के लिए 
काफी रुपया देना तय किया था झि वह स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 
दिखाने लायऊ प्रभावोत्पादक चित्र-पट तैयार करे। बनास्स में 
प्राम-पुनस्संगठन-सद्ध एक अर्द्ध सरकारी संस्था है। इसने अपनी 
ओर से प्रास्य-कार्यकर्त्ताओं और अध्यापकों के लिये एक शिक्षा- 
क्लास भी सोल रक्सी दै। सात्रि-पाठशालाओं तथा सदयोग 
समितियों-द्वारा स्थापित वयरकी की प्रारम्भिक पाठशालाओं के 
लिये प्रास्तीय सरकार की ओर से भी इमदाद मिलती है। लोक- 
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सेबी इस और ऐसे सभी साथनों से काम ले सफते मे । 

बयशछ्कों को अज्षरणयान करामे फे साथ-साथ, व्याण्यात्रो 
हाण, यातन्चीत-द्वारा तथा पदार्थ-पाठ-द्वारा, पशुन्‍न्पालग, कपि- 
उन्नति, संदयोग-महिसा, स्वास्त्य-रक्षा आदि उपयोगी विपर्यो की 
शिक्षा भी दी जानी घादिये । 


स्री-शित्ा 


पर जितना मद्त्व दिया जाय थोड़ा हैं। जय तक प्ियाँ 
शिक्षित नहीं होती तय तक किसी भी प्रफार फा सुधार होगा 
असम्भव द्वी सममिये। छ़ियों की शिक्षा के मिना देश फी 
प्नति यो हो दी नहीं सफती । साइमन फस्ीशन का फटा 
फि “टिस्दस्तान में उन्नत्ति फी पत्नी सियों फे हाथ में है। पियों 
की जाप्रति के मुपरिणामों फो फएपना नहीं फी जा सफती। 
यद पादना अविशयोक्ति नी कि दिन्दुस्तान संसार के राष्ट्रों में 
जो पद्‌ द्वासतिल करना घादता है उस पद्‌ पर घद उस समय सके 
कदापि नहीं पहुँच सफता जय तफ फि यहाँ फी छियाँ सुरिक्षित 
नागरिकों के फर्च॑ब्यों का पाक्षन नहीं फरती!” शादी फृपि 
कमीशन ने भी इस घात पर बहुत जोर दिया है फि जय तफे 
याँकों फी पक्षियों शिक्षित नहीं दोती तन तक गोंजों की दशा नहीं 
मुधर सकती ! 

पक्षकः लोक-संबर्कों को चलते-फिरते, उठते-बैठत, सोते” 
जागते ख्री-शित्ता पर जोर देना चादिये | शड़कियों 
पदाश्रो, छंड़कियों को पदाओ, इस ध्यनि से उन्हें बायुमरढल 
को गुंजा देना चाहिये जिससे यदरे भी स्जी-शिक्षा की पुकार 
सुन छें। 

हुए की बात ई कि देशवासियों का ध्यान स्त्ियों को पढ़ाने 
लिखाने फो और गया है। इस दिशा में पहले से फाफी 
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तरएी द्वो चुकी है; परन्तु तरफी फी गति सम्तोपजनक नहीं 
कट्दी जा सफती । यद्यपि बड़े-बड़े शहरों में घीसियों फन्‍्या- 
वाठशालाएँ हूँ, जिनमें दजारों लड़कियाँ पढ़ती हैं । दिन्दुस्तान- 
भर फी फन्‍्या-पाठाशालाओ में पढने घाली लड़कियों फी तादाद 
तो बीस लास तक होगी ! लड़कियों के द्वाईस्कूल भर कालेज 
भी दै। इनमे भी इजारोंद्वी लड़कियाँ पढ़ती देँ। पूना में 
प्रोफेसर फारबे का स्त्रियों का विश्व-विद्यालय है। प्रयाग में 
गदिला विदापीठ है। लखनऊ में इसीबेला थौवन फाल्ेज, 
और इलाहाबाद में कौस्थवेर गल्से कालेज हैं। हजारों दी 
रित्रियों देश भर में घी० ए०, एम० ए० पास फर चुकी हैं। कई 
चघकालत और पैरिस्टरी भी फर री हैं। रबत्री डाक्टरों फी 
तादाद तो सैकड़ों में द्वोगी । डिस्ट्रिक्ट थोडों, म्यूनिसिपल 
बोर्डों भर प्रान्तीय लेजिस्लेटिव फसिलों में भी रत्री सदस्याएँ 
हैं। अनेक स्प्रियाँ आानरेरी मजिस्ट्रेट फा फाम भी फर रहीं 
हैं। फिर भी गाँवों में स्त्रियों फी शिक्षा का घहुत फम 
प्रबन्ध है। 

शद्रों में ही नहीं गाँवों में भी पन्‍्या-पाठशालाओं की माँग 
यद रदी ऐ, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल घोड़े इस माँग फो पूरा 
फरने में असमर्थ €। रुपये की द्वी मद्दी शअध्यापिकाओं की भी 
फमी ऐ! यद्द फमी फैसे पूरी धो ? र्या स्त्री-शिक्षा की गति 
राफ जायगो ९ 

लोक-सेयकों फो इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना 
घादिए। सद्द-शिक्षा, बालक-वालिफाओशों फो सायनसाथ एफ 
दो रकूल में पदाया जाना, इस विषम-समस्या फा एकमात्र इल है। 

इस सम्पन्ध में 70 [आआाछ्य घ्यते 07890 00-090-2- 
पर०70प्राणथे में मिस्टर एफ० एल० प्राइन (फ, ॥,, 7078970), 
ने जो बिघार भ्रकट किये है, ये नीचे दिये जाते हैं--- 

१ 


श्र सेबाघर्म और सेयामार्म 


“संसार भर में ऐसा एफ भी देश नदीं, जो एक-एक गाँव में 
दोनो पाठशालाओं का प्रवन्ध फर सके, एफ राष्फों के लिए 
और एक लड़कियों के लिए। निस गाँब में में जावा हूँ, उसी 
में एक तरफ मुम से यद पह्मा जाता ६ कवि मालगुजारी फम फरो 
और उसी सांस में दूसरी नरफ यह पद्दा जाता ं दि एइगियों 
के लिए एक्कध मदरसा और सोलो!। अगर 'थाप दोदों रसूल 
घादते हैं तो दुगुना टैक्स भी दीजिये। जब कि इलारों-लागों 
गांवों में पक भी स्कूल नहीं, तय एक दी गाँव में दो स्पटल सोलना 
अन्याय एैँ। यदि आप दर एक गाँव में एक फन्‍्या-पाठ्शालां 
सोल भी देंतो उनझऊे लिए धध्यापिफाशों का प्रयन्थ फरने में 
फम-से-कम पशच्चीस बरस लग जायेंगे। शहरों की स्त्रियों पदाने 
फे लिए गाँव क्षाना पमन्द नहीं करती और गाँवों में थी . 
अध्यापिकाएँ कह्दों ? इसके लावा जब शर एप गाँव में कन्या 
पाठशाला हो णायगी, तव उसका निरीक्षण फैसा धोगा ? विवनी 
स्‍त्री निरीक्षकाएँ मिल सकेगी जो प्राम-पाठ्यालाओं के निरीक्षण 
के लिए गॉयन्गॉब मरारीमारी फिरें। विया निरीक्षण के पढ़ाई 
अच्छी फैसे हो सरेगी ? 

इार कर में इसी नतीजे पर पह्/ुँचना पढ़ता ऐ फ़ि स्त्रियों में 
साक्षरता या प्रचार परने का एकमात्र उपाय यदी एै फि छोटी 
छोटी घातियाश्ं को उनके भाइयो छे साय-साथ प्रारम्मिझ घाल- 
पाठशालाश्ों में एी पहने भेजा याय। ये पाठशालाएँ ही दोनों 
की पाठ्शाजाएँ हों। इन्हीं में लड़झियोँ भी लद॒फों के साथ- 
साथ उितान पढ़ना, दिसाथ परना और इबासत लिसना सीसें। 
रसोई पाना, सीना-पिशोना, बनना, कसीदा कादना बगेरः घर 
के काम उन्हें अध्यापक की पत्नी या गाँग फी फोई चुद्धिमती स्पी 
'अयवा उनके पर की स्त्रियों सिस्म देंगो। यही देने पर लड़ 
किया अपने मिदिल म्फूलों में चली जायेंगी और छद्के अपने 
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मिथ्टिल स्कूलों में। संसार फे द्वर एक देश में यद्दी किया जा 
रद्द दिन्दुस्तान में भी छुछ जगद्द ऐसा ही किया जा रदा 
४। फिर देश भर में ऐसा दी क्यों न किया जाय ? 
गाँधों फे अध्यापकों फी पत्नियों या उनकी रिश्तेदारों फा घर 
के कार्यों फी अध्यापिफा या फाम सिखाने के लिए जिले-जिले में 
एफ गृद-प्रथन्य-शाख की पाठशाला खोल दीजिये! ये अध्या- 
पिकाएँ गाँवों में वड़ी स्प्रियों फो आज्तर-ज्ञान फराने, घर फे 
फाम-काज सिसाने और उन्हे तरद-तरद्द की शिक्षा देने का फाम 
फर सयोंगी। छड़फे-लाइकियां एफ ही प्रारम्भिक पाठशाला में 
पाथ-साथ पढेंगी, तो श्रध्यापिकाएँ इन रकूलों में पदान लगेगी, 
झौर यद्द मानी हुई बात दै कि बच्चों को स्त्रियाँ जितनी अच्छी 
परद् पढ़ा सकती हैं, उतनी अच्छी तरद पुरुष नदी पदा सकते । 
स्त्री-सशिक्षा पे: गद्त्य फे सम्यन्ध में थे फददते हैं कि “लड़कों 
फी पदाई तो दिन्दुस्तान में पचास बरस से द्वो रही है; परन्तु क्या 
उससे गांवों फी दशा में कुछ सुधार हुआ ४ ? सच बात तो यह 
है फि 'प्रान-फढ़ा फे गांप पचास बरस पहले के गाँवों से महुत 
ज्यादा गन्ये । गम उगर्मे पदले जैसा सदाचार और शील ६। 
यो पाग सर्दे ग कर सके, उस पामों के करने का सौका 'भौरतों 
फो भो दीजिये ! जब फभी में फिसी शादमी से यद्द पृष्ठता हूँ 
कि “आपके यालत्क गहने क्यों पदनते हैं ? उनऊ टीका क्यों नहीं 
लगा ई १? तो एमशा सुझे यदी जवाब मिलता हैं, “दम फ्या फरें ९ 
घर फी औरतें तो मानती दी नहीं १७" * मुझे: प्रा विश्वास है 
ऊि हमारी उन्नति फी धीमी गति फा एक सब से यड़ा फारण 
यद्द दैं कि एम अभी तफ अपनी ख्रियो में शिज्ञा का! प्रचार फरने 
में अरागय रहे हैं |? 
परन्तु सह-शिक्षा फी यद्ध समस्या इतने दी से हल नहीं 
होती । जिस तरद एक-एफ गाँव में दो-दो स्कूल नद्दी दो सकते । 
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उसी सरदद दर एक जिले में दो-दो फालेज भी नहीं ट्वो सकते! 
फलतः जो माता-पिता अपनी लड़कियों फो उच्च शिक्ठा दिलाना 
चाहते हैं, घी० ए०, एम० ए० पास फराना चाद्ते हैं, उन्हें उन 
छड़कियों को फालेजों में लड़कों के साथ-साथ भेजना पड़ता है। 
छात्रालयों का प्रश्न भी बड़ा विकट है। लड़कियों के लिए 
अलग द्वात्रावास कट्दों से आयें? माँ-घाप अलग छात्रावास 
का भारी सर्च वद्दों से लावें ९ 

इन्हीं फारणों से विवश होकर संसार भर के सव देश इसी 
परिणाम पर पहुँच रह हैँ कि लड़के-लड्कियों फो साथ-साथ 
ही पढ़ाना चादिए। 

परन्तु कया लद़े-लड़कियों का साथ-साथ पदाना पोई बुरी 
घात है १ क्या उससे कोई नैतिक द्वानियों द्वोतो हैं ? प्रारम्भ में, 
इस प्रवन्ध से कुद्ध मैतिक व्यतिरेक अवश्य दंगे; परन्तु पया ऐसी 
घटनाएँ अलग-घलग पदने पर नहीं द्वोती ? कया घरों में पन्‍्द 
रहने पर ऐसी घटनाएँ कभी नहीं छोतीं ९ इस प्रफार फे व्यविरेयों 
से इस नतीजे पर पहुँच जाना कि स-शिक्षा बी पद्धति ही पुरी 
है, तक॑-सम्मत नहीं फहा जा सफता। इस विषय फे आयारयों 
फा कदना है कि सद-शिक्षा से स्त्री-पुरुषों घो, लड़रे-लदकियों 
फो नैतिक छाभ ही द्वोगा, द्वानि नहीं। व्यवद्दार में भी, दम 
देखते एँँ कि स्त्री-पुरुष सम्मान पूच के रुक दूसरे से मिलते-जुलते 
तो उससे सदैव बुरे परिणाम ही दोते हों, ऐसी घात नहीं है । 

नवम्बर १६३३ में घरमपुर में मद्विलान्रों को भोर से मातः 
नीय श्रीयुत श्रीनिवास शास्यी को अभिनन्दन-पत्र दिया गया या। 
उसका जवाब देंदे हुए उन्होंने कह्ना या कि, “आज-फल वर्धा 
देखो पहद्दी महिलाओं के कब सोले जा रदे दें। इसका एक 
फैशन-सा दो गया दै। किन्तु यई रासा ठीक नहीं है। तई 
उक स्तियाँ तथा पुरुष एक ही स्थान में समवेत होकर आगोई' 
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प्रमोद, द्वास्य-विनोद, सामाजिक-आलाप आदि में माग नहीं लेंगे, 
तय तक बद्ी असमानता बनी रहेगी, जो हमारे देश को प्रगति 
की महती बाधा है। अब वे दिन आ गये हैं, जब स्री-पुरुष 
का कार्यनत्षेत्र एक दोना चाहिए। समाज का एक रूप होता 
आवश्यक है। इसलिए अब ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है, 
जहाँ स्त्रियाँ सथा पुरुष समान भाव से एकत्रित हो सके ।7 

पदढ-लिख कर खी क्या कर सकती है, इसका एक उदाइरण 
लीजिए। श्रीमती सीताबराई अनीगेरी घारद वर्ष की अवस्था में 
ही विधवा द्वों गई थी। उसी समय सन्‌ १६०४ में उन्होंने 
प्रोफेसर कार्दे के विधवा-सदन में भरती दोकर ओलम, बारह- 
सड्ी पढ़नी शुरू को, और १६२५ में उन्होने भारतीय मद्दिला 
विश्वविद्यालय की जी० ए० (बी० ए० ) की उपाधि प्राप्त की, 
और निश्चय कर लिया कि स्ियों की शिक्षा के शुभ काये के लिए 
जीवन समर्पित कर दिया जाय । वे हिन्दू-बिघवा-सद्न-सह्ठ 
फी आजीवन कार्यकर्त्रा बन गईं। फज्ञतः वे बम्पई में इस 
विश्वविद्यालय के स्कूल की अध्यक्षा बनाई गईं। इस स्कूल 
की उन्होंने इतनी उन्नति फी कि बद दवाईः्कूल हो गया और 
उसमें दो सौ पिचद्वत्तर लड़कियों पढ़ने लगी। इसके बाद 
इन्होंने फैलीफोर्निया अमेरिका के विश्वविद्यालय में दो साल 
शिक्षा पाकर गृह-अर्थ-शास्त्र में बी० ए० की उपावि भाप्त की 

लोफसेवक कन्या-पाठशालाएँ, सोल कर, लड़कियों के माता- 
पिवाओं को लड़कियों फो अपने भाशयों फे साथ प्रारम्भिक 
पाठशालानों में पढ़ने भेजने के लिए प्रेण्ति करके, लद-शिक्षा के 
सम्बन्ध में लोक-मत तैयार करके इस ओर उपयोगी लोव«मेवा 
कर सकते दँ। ये फन्याओं के लिए भी बोडों से शिक्षा 
निःशुल्क तथा अनिवाये फरा सफ्ते हैं 

लड़के-लड़कियों फे लिए सद्भीत शिक्ता का, कम-प्े-फम 
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मिलकर प्रार्थना फरने फा प्रवन्ध फरना भी लोक-सेवर्कों का 
फार्य है 

कन्या-पाठशाला फे लिए तीन घण्टे प्रति दिन पढ़ाने वाला 
एक पुरुष अध्यापक पर्याप्त है। इस काम के लिए थे मलुप्य 
समय निराल सकते दँ, जो किसी आफिस गेंया घर पर काम 
फरते दों। और यदि, फोई ऐसी भारत-पुत्री भौर मिल जाय 
जो सीमा-पिरोना या गृदस्पी के दूसरे काम सिखाने फे लिए एक 
चण्टा प्रतिदिन अथवा फम-से-फम दो-तीन सप्ताह दे सके दें 
पाठशाला साधारण प्रयत्न का अच्चा नमूता पन सकती है। 

गाँव, मुदल्ले अथवा शहर फ्रे सम्माननीय भ्रीमानों भोर 
श्रीमतियों फो समुचित अवसरों पर पाठशाला फा निरीक्षण 
फरने के लिए और उनमें से जो भाषण दे सफते ईैँ, उन्हें उपेश 
देने फे लिए निमन्त्रित फरना चादिए। 

यदि उचित रथान श्राप्त हो सके, तो एफ ऐसी फन्या-पाठराज्ा 
फो 'चलाने में, डेढ़ सौ रुपये बापिंक व्यय द्ोगा। स्त्री 'धध्याः 
पिका रखने में श्रधिक व्यय द्वोगा 

यद्यपि समय ने पलटा साया है और भारत फी एप 
जातियों फे अधिकांश लोग स्प्री-शिक्षा के विरुद्ध नहीं रहे। 

रन्तु अभी दीन-हीन क्ृपरों, श्रमजी वियों, छोटे-थीटे दूकानदाएं 

ठथा दलित जातियों फी छड़फियो फे माता-पिता फो इस याद फे 
लिए राजी फरना पड़ेगा कि दे श्यपनों कन्याश्रों फो पढ़ाने $ 
लिए पाठशालाशों में भेजें ० 

पाठशाला वी कन्यायों में गुड़ियों, सिलौनों और उुस्त् 
आदि का पारितोपिक बॉदने से उनके लिए शिक्षाप्रद 
मनोरझक सेलन्यमाशों का प्रचन्ध करने तथा उम्हें यहाँ वर्शो 
खुले मैदानों फी सैर कराने से उनका उत्साद बढ़ेगा त्ी 
स्थानीय घालिकाओओं फा ध्यान पाठशाज्ञा की ओर जायगा। 


अपदू-कुप़ों झी सेवा १६५ 


फलकते की संरेज् मलिनो दच मेसोशिश्शन स्लियों की 
सेवा करने वात्नी एक संस्था दै । इसको स्थापना १६२६ में हुई थी; 
परन्तु इस समय वद्भाज्ष और आमाम में इसकी फोई पाँव सौ 
शाखाएँ हैं। संम्था की ओर से नसंरो स्कूल, औद्योगिक स्कूल 
विधवा-सरन आदि खुले हुए हैं। चार संगठन कर्ता बन्काल 
के गाँतों में घूमने हैं। कृषि, उद्योग-घन्यों और, शिक्षा, स्वच्छता, 
स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में व्याय्यान कराये जाते £। बच्चों 
को पढ़ाने वा प्रचन्ध झिया जाता ४ मित्रियों के घरों में छिये गये 
कामों को बेचने का प्रव॒न्ध किया जाता है । ऋन्‍या पराठशालाएँ 
सथा पुम्तकाक्षय खोले याते हैं। परदे के विरुद्ध प्रचार झिया 
जाता ४। वद्ध-लदमी नामका मासिक पत्र भी इस संस्था की 
ओर से निकलता दै। जनवरी सन १६३४ में इस संस्था का 
नवम यापिंशेत्मय हुआ था। इस अवसर पर श्रनेझ बक्ताशश्ों 
ने फट्टा ऊि इस संस्था का टद्देश ई ऊक्रि प्रत्यक कममग्रों में और 
इर गाँर में मदिला-समतियों सल्लठित्र की ज्ञायें। 

गाँशों की महिला-समितियों का संगठन तथा सज्चालन 
करने के लिए मद्विज्ञा फार्यक्रत्रियों को शित्ता दी जाती है । 
घर्से में व्याबहारिक ब्यवसाय मिस्राये जाते हैं, और गाँवों 
की स्त्रियों को स्वास्थ्य, स्यच्छता-सम्नन्धी नवीन नियम बताये 
ओर समझाये जाने हैं । गुरुगोंन सिले फी ग्रह-प्रउन्‍्व-्शास्त्र फी 
पाठ्शात्ा में श्रध्यापिकाशों छो ६ मद्दीवे घाना बताने, सीने 
बुनमे, फपढ़ें काटने, ब्योतने, कपड़ों को मस्स्मव करने, कपड़े 
चोने, मिदौने बनाने, श्रायातों छो श्रारम्मिझ चिढित्सा करने, 
अउ्वास्थ्य मुवारन, मद्दामारियां स बचन, सफाइ आर पधारग्यता 
के नियमों के अनुसार रहने, चच्यों की देखभाल बरतने, गाने, 
खेलने, जादू की लाज्टनों से तस्वीरें दिखाने, व्यास्यान देने, 
और मिल फर फाम करने तया ऐसी टी अन्य घातों की शिह्ा: 
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जाती है। रिक्षाझाल में उन्हें पर्याम छात्रयति भी दी 
डाती हैं। 





पुस्तकालय 
पुस्वकालय शिक्ञाअचार के श्रति उत्तम साधन हैँ । इसलिए 
प्रत्येक लोकनसेबक का कर्ेब्य हैं कि बह गाँवनाँव में भर 


सुझस्जेसुइल्ले में पुन्दझलय स्थापित करने की कोशिश करें। 
विद्यार्थियों को धाहिए कि थे 'छपनी छद्ठियों ्द्वियों के लिए कुद 
अच्दी एुस्तकें पहले हो से इकट्ठों कर लिया करें। जब अपने 
गाँव जायें, तब हून पुस्तकों को ले जाया फरें और गोंव वा़ों 
को यदने के लिए दे आया छरें | 

ब्रायः दूषानद्ार दूकानों पर, दूसरे कम पढ़े-लिसे स्त्री-युप 
अपने अपने घरों पर जो पुम्त् पदते है, थे शुन्सित और पुरे 
बिघारों की होंदी है, जसे--सास-पट का ऋगदा, छल एबी 
मटियारी, सादे दीन यार था कित्सा, दिल्‍्सा वोदा मैना इत्यारि! 
इनऊ लिए सुपाव्य, सरल भर मनोरचऊ श्रच्छी पलक दृणन। 
इन पुल्तपों को इक्ट्ठी करके इन लोगों के पास प़ुेँचाना और 
इस प्रकार इनको शयि डझ्ो परिमाजिंत करना लोमसेवा का 
काम हैं । 

इलवे फिसे एुस्लफालयों झी स्थापना अत्यन्त आवश्यक है। 
ल्ोडसेवद पुलकालय वया दाचनालय खुलवा सकते ६ै। सुर 
हुए पुस्वद्धालवों के लिए पुस्वं तथा दायमालयों के किए पत्र 
इकट्रे कर सख्चे है, और पत्लिझ से घन्दा ८था सरकार से 

इमदाद दिला सकते ई। 

शिक्षा-सन्वन्दी अर्बवाचीन प्रयोगों की उानवारी द्वासिल 
करने के लिए लोइसेबर्ों को 4. 2, एंड्ाऐेथ्य द्वार 
सम्पादिव #0प्रा0९ए० सिक्रुकगंणरलाव बीए प्रिघायों थिपेफ: 
<4प07 नामऊ पुल्तक दया अख्ववन करना चाहिए ) 
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खेलों की महिमा 

अभी हमारे देश के लोक सेत्रक्ों ने खेझ्नों को मदिमा को 
नहीं समझ पाया है। वे यद नहीं जानते कि जे० राय कुमारप्पा 
एम० ए०, पी? एच० डी० के शब्द्रों में, खेलों से “बालकों को 
अपने शरीर पर शासन करने की शक्ति बढती है, उनके स्नायु- 
तन्तु तथा उनकी पाचनेन्द्रियाँ सुदृढ़ दोती हैं, उनका रक्त पवित्र 
होता है तथा उनका हृदय ओर फेफड़े मजबूत द्वोते हैँ। उनकी 
इरकर्तों में स्थिरता 'आा जाती है। उन्हें अपनी देशफरालावस्था का 
सान दो जाता है और उनमें वीम।रियों के कीटासुओं को मार 
भगाने फी शक्ति आ्रा जाती है |? संक्षेप में, खेलों द्वारा बच्चे 
स्वास्थ्य, शक्ति, चैये सहिष्णु-शक्ति, और सौन्दर्य प्राप्त करते हैं। 
परन्तु सेलों फे लाभ शरीर तक द्वी सीमित नहीं दै। बच्चे के 
भस्तिष्फ के विकास के लिए व्यायाम की आवश्यकता द्वोती है। 
यह मानसिक व्यायाम भी बच्चों को सेलों से मिल जाता है। 
चास्तव में सेलों से मस्तिप्फ का जितना अच्छा विफ्रास द्वोता है 
उतना स्कूज्न के फाम के चरसे से नहीं होता । इसी तरद खेलों से 
बच्चों पी नैतिक भ्रकृति की गदरी-से-गहरो प्रवृत्तियाँपरिछप्त 
होती हैं। इन्हीं फारणो से शिक्षा-श्स्त्रियों और दर्शनाचार्यों ने 
सदा से सेलों की सदिमा का बसान किया है। प्लेटो का कददना 
है कि शिक्षा का भारम्म बच्चों के सेलों के उचित पय-प्रदर्शन से 
होना चाहिये ! 

“परन्तु खेलों के लाभ मानसिक ओर शारीरिक ही नहीं 
दोते । उनसे नैतिक और सामाजिक लाभ भी द्वोते हैं । समाज की 
कअमता फो घढ़ाने में सेलों का स्थान भगण्य नहीं कद्दा जा सकता। 
अप की ॥ थे सदा सेलों की दो भाषा 
में सोचते ६ और सेल सार ही काम करते दै। सेलों 


द्वारा तथा सेल-मैदानों में साथियों द्वारा ही ये अमुभवर प्राप्त करते 
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हैं तथा अपनी आदतें बनाते हैं । इसलिए घच्चों पर सोलों का 
जो नैंविफ और सामाजिक प्रभाव पड़ता दै, बह अमिट होता है।? 

“सलैल्ञों द्वारा भचचे दूसरों फे अधिकारों फो स्वीकार फरने 
लगते हैँ तथा आत्म-संयम फी शिक्षा पावे हैं । सेलों से ही वे 
व्यवस्था, आत्ा-पालन, शआ्त्म-त्थाग और अलुशासन फी शिक्षा 
प्रदृण फरते हैं। खेलों में ही उनकी 'आत्म-व्यझ्षना होती 
है भर खेलों द्वारा द्वी उनमें भक्ति यग, सच्चाई से साथ पेने 
का, भाव उदय द्वोता है ! उतका परस्पर मिल फर फाम 
फरने फा सहज ज्ञान भी सेलों द्वारा दो विकसित द्लोता है । सेल: 
मैदानों फी एफ विशेषता यद्द भी है कि उनमें मिन्न-मिन्न जातिरों 
के, तथा गरीबों और 'अमीरों सभी के बच्चे बराबरी फी ऐसियत 
से मिलते हैं। सेलों से मैत्नी तथा सद्दकारिता फा भाष भी 
उश्य होता है 

(7१0 7॥060 3(80788 नाम फे एक पत्र में उपयु कक लेखक 
मे लिसा था किः--“यदि स्कूलों में सेल फा प्रबन्ध अधिक किया 
ज्ञाय, तो उससे धध्यापों और विद्यार्थियों दोनों फी, दिन भर फी 
मानसिक थकान में बहुत कुछ फमी था जायगी। यदि स्कूलों 
फा समय बढ़ा कर उनमें सेल्लों फा प्रबन्ध फर दिया जाय 
मेरा विश्वास ऐै कि इससे घहुत लाभ होगा। ऐसा फरमे से 
पालक गालियों फे अनुचित प्रलोभनों थोर घुरे प्रभारों से पथ 
जायेंगे । उनका स्वास्थ्य सुधरेगा ौर मीमारी फे कास्ण द्वोने 
याली गैरद्ानिरी फम दो जायगी। इसके साथ द्वी स्टूल फा 
ज्ञीवन अधिफ सुसगय दो ज्ञायया जिसफे फल स्वरूप लड़के 
स्थयं स्कूल में पदुना पसन्द फरेंगे। 

दूसरे देशों ने सेलों की गदिमा को भली भाँति जान लिया 
है। नैपोलियन पर विजय पाने याले डय,क आफ पेलिश्वटन 
का फदना था कि मैंने वाटरल्‌ की लड़ाई एटन फे सेल-मैदान में 
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दी जीती थी | यद्दी कारण दै कि इड्नलैण्ड में सेलों का इतना 
प्रचार है । वहाँ के शिक्षा-विभाग ने स्कूलों में स्ेलों को प्रोत्सा- 
इन देने के लिए सीधा और विशेष उद्योग किया हैं। लन्दन 
याउण्टी कौंसिल छुट्टी के दिनों मे या शाम के बक्त सेलों का 
सद्ठठन करने वाले लोगों को अपने स्कूल का सेल-मेदान खेलने 
के लिए दे देती है । 
अमेरिका में तो कई सदर, रागभग सभी नगसगों में खेहने 
के मैदान बना दिये गये हैं, जिससे बालक अधिर श्रेष्ठ, सुरक्षित 
और सुस्ममय जीवन व्यतीत कर मे । वहाँ सेल-मेदानों की 
माँग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अकेले शिकागो ने अपने 
यहाँ खेलों के मैदान बनाने में कई करोड़ रुपये राम कर दिए 
हैं। राष्ट्रीय सेल-महासभाशो के बोसियों अधिवेशन बड़ी घूम- 
धाम भर सफलता के साथ हो चुके हैं । न्यूयार्क मगर में एक 
सदर से अविर अ्रध्यापक केवल इसलिए नौकर रक्पे हैं फ्रि 
से गर्मियों में सेल के मैदानों के सदुपयोग का और विश्राम 
सम्बन्धी अन्य मुख्य-मुए्य कार्या का सट्ठठन फरें। एक सुप्र- 
सिद्ध अमेरिकन समाचार-पत्र का कहना है कि “लिस्सन्देद दश 
में सेल के मैदानों की माँग वदी है और अधिकारियों ने सेल 
मैदान फायम करना मंजुर कर लिया है।? आज-छकल सरकारी 
चजदों में सेल-मैदानों की मदद का भी उतना दी मइत्त है जिवना 
फि पा्ों की मद का और सेज्ञ-मैदानों वी आवश्यकता उत्तनी 
दी थ्धिर सानी जाती है जितनी कि स्कूलों फी। वाल्टीमोर में 
खेल-मैदानों या प्रयन्ध करने वाली एक कनेटी दै। इस कमेटी 
ने सेल-मैदानों के प्रन्‍नन्‍्ध करने वालों फो शिक्षा का पक पाठ्य- 
क्रम नियत किया और पहले द्वी साल पिचासी युवातेया मे 
डस पाटठ्य-क्रम को पड़ना शुरू कर दिया। 
गाँवों और नगरों, दोनों में दी, सेल-मैदानों की आवश्यकता 


श्र सेवाघर्म और सेवामार्ग 


है । बिना खेल के लड़के और युवक बुरी सोदयतठ में फंस जाते 
है, बुरे छामरों छो ओर कुछ जाते हैं। इसलिए जो लोग अपने 
यहाँ सेल-मैदान नहीं छायम करते, उन्हें जेल, पुलिस फो 

चौड़ियों, अदालत भर अस्पताल कायम करने पढ़ते है । 

बम्बई में कुद दुबऊों मे सेलों-दाय वी बालडों में शिता 
दा भ्राचार झिया। वास्वव में बालओों पो गलियों में जुच्ा 
बगैर: सेलों से बचाने और छुम्मों में फेसने से बचाने के लिए 
उन्हें अच्छे खेलों में लगाना अनियार्यतः आवश्यक है। जय 
ये बालक सेलते-सेलते थक जायें तय अगर उन्हें एड अच्छी 
फद्दानी कइने बाला रद्दानी झुनावे, तो उनके मुरढ-ओ-मुएढ 
प्रसक्नतायूचंछ उन झाद्दानियों को सुनेंगे। सेलों-द्वारा घालरों 
में सम्मान, स्वाभिमान, सत्यता, शआज्ञा-पालन, दूसरों के सलों 
के प्रति आ्राइर-भाव, निलों छे दिवों का ध्यान, सदयोगिता के 
लाम भर अधिजारियों के प्रति सम्मान आदि गुण सद्दज दो 
में आ जायेंगे । 

गाँव में पेजों का संघठन करो। यालसों को शासनित 
खेल खेलना प्िसाथो। शाइरों में स्यूनिमिषैलिटो से सेल फे 
सेदाद यनया फर यहाँ भी यही काम करो | 

१६३२ में आयरल्ेएड में इस बात का घनवोर आन्दीलन उठ- 
सदा हुआ कि कम्तरों में सरझार को ओर से व्यायाम और 
सेलों के लिए पार्ड बनवाये जायें, भिनमें सब लोग सेल सकें, 
और इन सेल्न-मैदानों के श्रवन्‍्ध के लिए एक फमेटी भी फायम 
कर दी जाय। इस आत्दोलन में बद्ों बहुत सफलता भी मिलौ। 

फिलैंटि्षफिया अमेरिका में टाक्टर चारलोटी टैवन पेस्टी 
नाम की एक मदिला ने दिसस्यर १६३३ में अपनो एस सौ नौवी 
वर्ष गोंठ मनाई। पत्र श्रतिनिधियों के पूदने पर उसने कदा 
फि, मुम्दे अमी मरने की फुरसत नहीं। र वक्त फ्ाम में लगे 





अपडू-कुपढ़ों की सेवा श्छ्ये 


रहना दीर्घायु प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है 7 

नवम्बर १६३३ में इलाहाबाद स्यूनिसिपल एजुकेशन कमेटी 
के प्रबन्ध विद्यार्थियों ने तरइन्‍तरद के व्यायाम और खेल 
दिखाए। म्यूनिसिपैलिटी ने इस काम में एक छदस्र रुपया व्यय 
किया। डाक्टर कैल्ाशनाथ काटजू ने इन कार्यों की प्रशंसा 
करते हुए कद्दा कि, “यूरोपीय देशों में मोहल्ले-मोहल्ले में इस 
त्तरद को व्यायामशाज्ञाएँ होती हैं!” 

स्रियों और लड़कियों के लिए भो सेलों की उतनी हो 
आवश्यकता है, जितनी पुरुषों ओर लड़कों के लिए। यूरोप 
और. 'अमेरिका में तो अब स्लियों लगभग वे सभी सेल सेलती 
ईं जो पुरुष खेलते हैं। हाकी, क्रिकेट, पोलो, गोल्फ, टैनिस, 
फुटबौल सभी सेल छवियाँ सेलने लगी हैँ। गद्दया रोडेसिया 
में सब्‌ १६३३ में स्लियों का घूसेवाजी का दंगल द्ोने वाला था | 
हर की घात है कि हमारे देश में भी लोक-सेवियों का ध्यान इस 
ओर गया है । बारह सितम्नर १६३३ को प्रयाग मद्दिला- 
व्यायाम-मन्दिर में वालिकाओं और युवतियों ने व्यायाम के सेल 
दिखाये। समाचार पत्रों में लड़कियों के व्यायामों के समाचार 
थे चित्र इन दिनों आये दिन प्रकाशित दोते रहते हैं । लोक- 
सेवियों फो चाद्विए कि वे लोफमत निर्माण करके इस सुप्रवृत्ति 
को बदायें और घालक-बालिका दोनों के सेलों और सेल-मैदानों 
का संगठन करें। 





अपने नगर की सेवा 





में ऐसे मनुष्य से मिलना पसन्द करता हैँ , जो जिस स्थान 
में रदता है उसका अभिमान फरता द। में ऐसे मनुष्य फे 
द्शन करना पसन्द फरता हूँ , जो इस प्रकार 'अपना जीवन 
व्यतीत फरता है कि जिस स्थान में रदृता ६ उसके निवासी 
उसके जीवन पर गये कर सकों।” मनुप्य जाति के एफ गद्दान 
पुरुष अब्राद्ीम लिफन! अमेरिया के उपयु क्त बावय प्रत्येफ 
नगर-नियासी लोझ-सेबवी फो अपने नगर को सेवा फे लिये 
प्रेरित परेंगे। सेबाथर्म क्री दृष्टि से निकृप्टतम व्यक्ति घद्द हैं 
जो अपने सिया दूमरों के हितादित फी चनिक भी परपाद नहीं 
करता, जो पेट और परिवार के दायरे से आगे नी बढ़ता । 
बह पहले प्रकार के नराधम से कुध्र कम निरप्ट है; परन्तु सेपा' 
धर्म का श्रीगणेश उसी समय दो सझता है जय कि मनुष्य पेंट 
ओर परियार के दायरे से आगे बट फर फम-से-फम अपने 
नगर और प्राम की सेवा फरना प्रारम्भ करे । इसलिए जो व्यक्ति 
नगर में रहते हुए भी नगर की सेवा फी ओर ध्यान नहीं देता, 
बह अपने धमे का पालन नहीं करता । अतः आपने मगर फी 


सेवा करना प्रत्येक लोक-सेदी का प्रारम्मिक घ॒ममेद्दो जाता ६! 


अपने नगर की सेवा श्ज्श्‌ 


बहुत सम्भव है कि पहले पदल जिस व्यक्ति के हृदय में 
सेवा-धर्म फा अद्गर उद्य हो, वद्द अपने को अफ्रेला पाते । 
परन्तु ऐसे अकेलेपन से घबड़ाने को आवश्यकता नहीं। सेवा- 
धर्म फी एक घह्डुत बड़ी खूबी यद भो द कि प्रत्येक व्यक्ति भ्रत्यक 
दशा में सबन्न उसे एडाकी भी कर सकता है। और लोक- 
सेथी कार्यों और संस्थाओं का इतिहास दमें यद्द बताता है कि 
इन कार्यों का सूत्रपात और संस्थाओं की स्थापना तथा उनका 
सम्वालन किसी एक द्वी व्यक्ति ने किया है । 

लादौर के फोस्मैन क्रिश्वियन कालेज के भूतपूर्व प्रधाना- 
ध्यक्ष फ्लेपिग साइब ने अपनी “8088०४0०7४8 407500० 4] 
धणफाणाा०७७? नामक पुस्तक में एक व्यक्ति के करने योग्य 
निम्न सित कार्यक्रम दिया -- 

) अपने घर को ओर इसके आसपास के स्थान को 
सुन्दर और स्पचछ बना कर आदशे उपस्थित फर दो। 

(२) श्रपन मुद्वल्ला या बार्द निवासियों का ध्यान वाई- 
दितकारिणी सभा स्थापित फरने की ओर दिल्लाओं। एक रुपया 
प्रदि वर्ष या इसरो इुछ्य न्‍्यूनाधिक फीस रफ्स़ो। स्कूल फी भूमि 
को उज्य फरना, सार्देजनिक पुस्तफालय या घाचनालय स्था- 
पिते करना, पाठशाला फे कमरों में उत्तम-उत्तम चित्र टॉगना, 
याई के किसी भवन या पाठशाला के भवन में शिक्षाग्रद व्याख्यानों 
या भ्रयन्ध फरना, इत्यादि उपयोगी कार्य अपने हाथ में ले लो । 

(३) पागण उठा कर, पत्थर हटा कर या इसी प्रकार के 
अन्य फार्योंद्वारा गलियाँ साफ करने और साफ रसने के लिए 
बालकों की एफ सभा घनाओ। 

(४) सार्वजनिक स्थानों पर मल-मूचरादि करने के विरुद्ध 
प्रायः आन्दोलन फरो या ऐसा करने वाला की रिपोर्ट यरो। 

४-दरियाल्ली दिवस मनाने के सुपरिणाम, अपने मुददल्ले 
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यालों फो समम्दाशों । दृरियाली दिवस बया है, और पश्चिमी 
देशों फो सुन्दर पनाने में दरियाली दिवसों का ड्रितना भाग है! 
इस विषय पर लेय विफवादों । अपने मुदस्ले में दी इर्यिली- 
दिवस सनवा फर धर-पर में रे पीथे छगवाशो । 

६-पेड़ भौर अंगूर की वेन्न लगाग्ो लोगों को, छुठ 
काल पदले जो पेड़ लाधया गया था, उच्तरी पैश्वती हुई शाख्राधों 
पर तथा इसी तरद से शगाये हुए पौधे की गृद्धि पर गये झरना 
मिसाओ। लोगों को जिस तरद के पौधे को जरूरत है, उसे 
लिए चैपते पौधों फा इन्तजाम करके इस फार्य के प्रसार फी 
सफज्ञता में सदययता दो | यादों तो पीयों के दाम के लो | 

७--अपने वार्द और मुदल्ते में पाती, नाली, मोरी थादि ऐ 
समुचित प्रबन्य के लिये आन्दोलन फरो। 

८--शपनी गली में सुल्दर लैम्पें, पथ-सूचरनयिह् और 
फब्बारे इत्यादि यतवराओं । 

६--गह्मी में यर्यों ( लड़ओऔ-लद़कियों ) के सेसमे के लिए 
सेल-मैदान, स्त्रियों करे लिए छोटे छोटे पायी बनवाने फे लिए 
क्ोशिश करो ! 

१०--गली फे यूड़े-करकट को गली भर में पैल फर गली को 
गन्दा फरने से बचाने के लिए ऐसे कमस्टर बगैर; जगद-माद 
रफ्वा दो जिनमें लोग परों का कूड़ा गली में न टाल छर 
आसानी से उनमें हाल से | 

११--नगर-कमेटियों को कर्तत्य-पालन करने फे लिए प्रेरित 
फरवे रहो ) हि 

१+-छस बाव के न्‍ आन्दोलन करो कि 2 अवसे 
चैहवर स्कूल कायम दो और ये स्कूल झिसी एक जाति या प्र 
धर्म के लोगों के न दो फर सब जातियों और सब धर्मों के लोगों 
-फे किए दो । 


अपने नगर फी सेवा श्ड्७ 


१३--जो लोग अपने घर और अपनी जगद को सबसे 
ज्यादा साफ रक्‍खें, उन्हें इनाम देकर सफाई के लिए लोगों का 
अत्साद बढ़ाओ। 

१४-चबालकों को पद्दिले बीज वाट दो । बीजों में जो बालक 
अपने यहाँ सब्र से अच्छा फूल बाग लगवाबे उसे इनाम दो। 
अमेरिका के गृहोयान-समाज ( मिं०9० (छापेध्मांगड़ 
28302७४४07 ) ने एक साल में चार लाख छब्बीस हजार छः 
सौ ग्यारद अधन्नी पैकटें मोल ले फर घाटी । 

१४--स्कूलों और पाठशालाधों में दरियाली और फूल बागों 
को प्रविष्ट फरो। 

१६--अपने मुइल्ले अथवा बाई की स्वच्छता फा दिन 
सनाओ । इस काम में पानी, गलियों और नालियो फो साफ़ 
फरने, पथादि-सूचक चिह्दों पर फिर से स्याही फेरने के लिए, 
खिड्कियों फो धोने 'प्रौर गलियों तथा घरों का कूड़ा-रुएरकट 
इटवाने के लिए नगर को म्यूनिसिपैलिटी फे स्वास्थ्य-विभाग से, 
सफाई के फमिश्नरों से, स्कूल फे अधिकारियों और सगर-निवा- 
सियों से सहायता लेने की तथा उनके पारस्परिफ सहयोग की 
आवश्यफता पड़ेगी । 

इस फार्य-क्रम को धहुत कुछ उन्नत किया ज्ञा सझता है, 
परन्तु इस कार्य-क्रम से भो यह भज्तो भाँति विदित छो जाता है कि 
सेवा करने फो इच्छा हो, तो किसी भी लोझ-सेवफ फे लिए सेवा- 
कार्यों फी, सेवा के क्षेण फी भोर सेवा करने के अवसरों की 
कमी नहीं दे। नगर फो सेदा के लिए यह अनिषारेन: आवश्य- 
फीय दै कि लोक-सेवो अपने नगर के टाउन एरिया, नदीफा,ड 


अशरिया- 
स्यूनिसिपल बोर्ड 
की तरफ ध्यान दे क्योकि ये संस्थाएं बास्तव में ल्लोक-द्वित 
३२ 
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फारिथी संस्थाएँ हैं। प्रोफेसर शिवराम एन फेरबानी एम० ए० 
का फदमा है कि जिसको मलुप्य जाति की मलाई फा कुछ भी 
झयाल दे पद ्यूनिसिपैलिटी के सुप्रबन्ध की ओर से उदासीन 
नहीं रद सकवा। म्यूनिसिपेलिदियों क्या हैं १ पा ये मंनुप्पः 
जाति फी सेवा के लिए विशद और सुसद्ृठित संस्थाएँ नईीं दे । 
सोच फर देखिये तो, म्यूनिसिपैलिटी को मनुष्यों की सेवा करे 
का कितना अवसर मिलता है ? म्यूनिसिगेलिटी शदर फो फू", 


याग भो बना सकती है और फमिस्तान भो..] - 
भद्यत्मा गानधी का फहना 


है कि, “अगर दम अपने शदर फा इन्तजाम नहीं फर 
सकते, अगर मारी गलियों साफ नहीं रहती, 'अगर हमारे परों 
की द्वालत रास्ता है, और हमारी सइके खराब, 'अगर एम शासन 
के फाये फे लिए निःस्वार्थ मागरिकों फी सेवा नहीं प्राप्त फर 
सकते और जिनके दाथ में एमारे रादुर फा प्रबन्ध है; थे खा, 
था लापरवाद हैं, तो एम खराज्य के विस्ट्रत अधिकार माँगने का 
दावा कैसे कर सकते हैँ ? राष्ट्रीय जीवन का रास्ता नो में 
छो फर जाता है।” आगे चल कर मद्दात्माजी फंदते ६४ 
“लेग ने दिन्दुस्तान में पर फर लिया दै।  हैजा तो सदा से 
हमार मत न जर मेहमान घना हुआ है। गलेरियो प्रति चर्ष लाखों पी 
भेंट से जाता है परन्तु संसार के दूसरे सभी देशों में से ्लेग 
मार के भगा दी गई दै। ग्लासगो ने तो ज्यों ही प्लेग पदों भा. 
त्यों दी उसे मार भगाया ।. जौनवर्ग में प्लेग सिर्फ एक यार । 
हो सकी। वह्दों फी म्यूनिसिपेलिटी ने भगोरथ प्रयत्न फरके उसे 
एक मह्दीने के अन्दर छो मिटा दिया। लेकिन दम प्लेग 
छुछ मी नहीं बिगाड़ सके। अपनी इस दुदंशा फे लिए इन 
सरकार को दोपी नहीं ठद्दरा सकते । यास्तव में, शहर 








अपने नगर शो सेवा श्ड्ध 


के कुप्रशन्थ और उस्तमें बोभारियों के दिवास का दोष एम 
अपनी गरोबी के मत्ये भो नहीं मढ़ सकते। अपने शहर को 
शरीमारियों और कुप्रबन्ध से बचाने के लिए एस जो अभिप्राय 
काम में लागा चाहे, उनडाप्रयोग करने से इमें कोई नहीं 
रोक सझता ।! 


वोटरों की शित्ता 


स्यूनिसिपलिटी के मेम्यरों का चुनाव बोटर करते है। इस 
लिए उसके सुप्रसन्‍्ध और हुप्रयनन्‍्ध फा साथ दारमदार वोटरों के 
ही ऊपर है। पे चाहे तो भुगोग्य, जोक-सेतराअती और स्वार्थ: _ 
ह्वीन तथा परोषकरप एयण लोगों को घोट_देकर म्यूनिसतिपेल्िदी 
० न स्यूनिसिपैलिटी बना हु की कक 
यों और व 2 क फो हूर कर के उसे प्रथ्वी पर रवगें बना 
सकते हैं और चादे ते पोर सवा, सर्वेशा अयोग्य और चरित्र 
होन्‌तथा सावजनिऊ सेव! की भावना से रदित सदस्यों को मेज 
फर राहर को रोरव तरफ बना सकते हैं। 
आइए की गलियों साफ हों, सड़क ठीक घनो हों, गली-गली 
में रोशनी का फाकी और अच्छा इन्दजञाम दो, दर मुददसते में 
जमाने पाझे और बच्दों के लिए खेलने के मैदान दो, धरिपातला: 
तथा फूलग्राव हो, हुए गुछूते में थच्छे मद्से हो, मिलें 
सर के लड़के-लइुकियों उत्तम शिक्षा पा से, रत्रि-पाठशाला ही 
जिनमें देस्यों को भरत्स्तान फराया जा सके, शुद्ध और 
मिल पानी का पर्यात्र प्रवन्ध दो; नालियाँ साफ हों, कहीं 
कूद्गा-कस्छट और दुर्गन्धि न हो, सार्चजनिक सफाई ओर 
आरोग्य-संरक्षए शाघ्त्र के नियमों के प्रचार और प्रसास्द्ाए 
ब्लेग, दैजा, शोदक्ा इत्यादि गद्दामारियों मार भगाई गई हों, जो 
भीसार पढ जायें; उनके इलाज के क्षिए अच्छे बैयों, बस्टरो, 
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औपधालयों और अस्पवालों झा काझी इन्ववाम दो, सब सोरे 
के पटने छे लिए मुइल्ले-सुदत्ले में वायचनालय और पुस्तझर 
हों, छाने छो चीजों, इलवाइयों की दूझानों की देख-मास होटे 
हो जिससे इनमें मिज्ञायट न हो ओर वे स्वास्प्य छे हिर 
दानि न पहुँचा सखझें, निर्देर ओर दिन्य मिज्नावट का थी टए' 
यहों छे लिए ऐसे ही दूध का पर्यात्र प्रबन्ध हो, तो देखते बजे 
झे मुंह से सदसा यदी निडल पड़ेगादि अगर फर्दो राग ई 
तो बह यह है । 

अब दूसरो, और अधिडांरा शाइरों में इस समय विधनर 
चित्र झो फल्रना फीविये। मइहें दटो-फूटी हैं, उनमें राई 


बड़े-बड़े और गदरे-गदरे गइदे हैं, सवारियों में घलना दुश्वार है। 
सर्मददी झ्ली ऐसो सइझों पर पा दैठ फर जायें, तो मर्भ दिए 
का टर रदे। 'झौर हझौन फह सझता द्द ड्ि फितनों माठा्ों ढ' 
इस प्रदार गर्भपात और समय से पदले प्रसव नहीं होग दोग 
गलियों गन्दी हों उनमें जगद-जगद झूद्गा-ऋरकट पढ़ा हुष्य ऐ 
इस झूड़े पर और नालियों में बच्चों का मल खुला पढ़ा हो, ई+ 
गन्दगी छी दुगन्धि से नाक सड्तो द्वो; निर्देष मनोविनोई 
शुद्ध वायु-सेबन छा छोई भ्रवन्ध न द्ोने के कारण छिखयों ६ 
जीगन नोरस और दुःसनय दो, वे क्षय भादि तरह-तरह फो पोर 
रियों झो शिद्धार दो रदी दो, अच्छी दाइयों का भौर बातनरिः 
कारी ठया माह-दिवजारी केन्द्रों (0ज0 व एछ०श/क 
ए९85७ ००४:९७) या छोई प्रचन्‍्ध न होने छे कारण, उई 
ओर बच्चे प्रसवझछाल में दी तया जन्म लेते दी मर जठेए, 
अच्छा दूध न मिलने के फाएण बच्चे झूच्ये फलों फो तफ मे झच्ये फलों की तरद मुफ्ट 
कर विनष्ट दो जाते दो; घी, पूड़ी-मिठाई बगेरः घोजों का ४। 
नियन्त्रण ने दाने के कारय लोगों को खानेन्पीने शी सस्त सं 
खौफ हो, उनडे स्वास्थ्य को काझ्ी हानि पहुँचती हो, सेन 








अपसे नगर छी सेवा श्घ्श 
न होने फ्रे कारण बच्चों ऋ विकास और उतझी-हुद्धि मारो -...- 
जाते दो, वयस्कों के लिए वाचनालयों-एलफालयों, गण्ो- 
पुलकालयों भ्रादि का कोई समुचित प्रवन्ध न होने से लोगीं का 
मानसिक विफास कऊा हुथा दो! शरीर उनके विश्राम का समय 
उन्हें बुरी बाद सोचने, बुरो आदर सोखने और छुसाये में पढ़ने _ 
को प्रेरिव करदा ही, लड़के-लइंकियों और वयस्झों की शिक्षा फो 
इचित प्रवन्ध न हो, आये दिन बीमारियों घेरे रहती हों, प्लेग से, 
टैज़े से, शीतल्ा से दया दूसरो मद्दामारियों से घर-घर में त्रादि- 
आदि पड़ी हुई हो, गलियों में श्रंथेरा हो, पानी छी तकलीफ दो, 
सुबह ददूलने जाइये तो ज्ञाते वक्त घूल फॉरुनी पड़ती हो; व्दल 
कर आईये तो मेले और कूड़े फी खुली गाढ़ियों फे शुमदरशन 
और उनकी मुणन्पि मिले, शाम फो घर से बादर निऊलिसे, तो 
धुएँ से दम धुटदा हो और आप फूटी जाती हों व्ये फिर उः में 
और बारी या रहा १ अगर यद नर नदी है, तो फिए भरक 
क्या दे ब्रिटेन, यूहप और अमेरिका के सुप्रवन्धित नगरीं फो 
देखिये शरीर अपने यद्दों के शदरों से उनका सुझाव फीजिये दो 
पक जगद खर्ग दिसाई देशा, दूसरी जगह नरक। सचमुच, 
जीवे-जी, स्वगे के सुत्र भोगना और नरक में सडना, स्वर्य दमारे 
आने दाथ में है! दम चोटर्से को उसका फ्चेष्य घता फर तथा 
कलह श्रपने उस पवित्रन्उत्रदायित्वद का पालन करने के लिए 
प्रेरित करके अपने शहर को स्वर्ग बना सऊते हैं. और अपने इस 


कत्तेब्य से उदासोन होने के छारण इस समय नाएशोय ठुःख 
भोग रहे हैं । 


बोटरों को इमें कया सिखाना ई १ 


बोटरों को दर्मे दो यातें सिसानी है, एक तो यह कि थे 
अपनी दोट का महत्व सममें। यद सममें कि उनकी एक बोटद _ 
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पर लाखों फा भला-चुरा निर्भर है। अगर थे गलत उम्मेदवार 
को घाट देते दे, तो लाखों की घुराई करने फा मद्रापाप अपने सर 
पर लेते हैं। और, अगर वें अच्छे उम्मेदवार फो पीट देकर 
मेम्बर बनाते हैं, तो थे अपने फर्चज्य पा पालन फरके भारी पुर्य 
के भागी बनते 4! दूसरी बात जो हमें वोटरों फो सिखानी है, 
यद्द यह है कि उनका फर्त्तव्य बोट देकर द्वी समा# नहीं हो 
जाता ! चुनाव फे बाद भी उन्हें अपने मैम्परों फे फायों भोर म्यू 


निसिपैलिटी की फार्यवाद्दी पर पूरी-पूरी निगरानी रपनी पघादिये। 
पहली बात के लिए 


बोटरों फे दिलों में उनको योट फ्रे मददृत्व फो भंशी भाँति 
चैठा दो । उनको यद्द बता दो कि एजारों जधाशों और. पच्चों 
फे रखने तथा हरहहुर्द को सीएएरियों ऋर प्हेण,-दैजा,-शीत- 
लादि मद्दामारियों से प्रतिषष हजारों_दी फे_ फाल-फवक्ित--होने 
की हत्या उत्दें लगती द यदि ये ठीक उम्मेद्बार फो, लोफ-सेबी 
सुयोग्य 'भौर निस्‍्वार्थी तथा लोक-दिव-परायण उम्मेंदपार फो 
ोट नहठीं देते ! बोटरों फो उनके दायित्व फी इतनी गंम्भीरता 
ओर पवित्रता सममाने फे लिए जिसने उद्योग और परिश्रम शी 
आवश्यकता है, उतना सैकड़ों सेया-प्रती राव-दिग परिश्रम 
फरके भी सदी कर सकते। इस प्रकार यहाँसेवा-पय फे 
प्रत्येक पधिफ फो सर्द टी सेवा फा सुविशाल छोत्र मिल जाता 
है। इथ बातें तो ऐसी हे जो सर्य सम्मति से, संसार भर के 
सभी मनुष्यों फी सम्मति से बोटरों फो यताई जानी, चादिए; 
जैसे थह कि रिश्वत लैफर, घोट देना, मद्ात पातफ_दै। योट 
बेचना बेदी बेचने से भी बढ कर सद्दश्न गुना बड़ा पाप है। 
लगाब-दबाव में आफर जाविवियद्श के नाम हे हाय नाम 
चोट देना भी इसी प्रकार जघन्य पाप ६।_ यहरि [. सेवाअती 
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बोटरों को इन पापों से बचा दें, तो वे अपने नगर की सेवा के 
सोन-चौथाई से भी अधिऊ भाग फो पूरा कर लेंगे। 


उम्मेदवारों फी पहचान 


अगर थोटर लगाव<दवाव, जाति-विरादरों के लालची, स्वार्य 
ओर लालच से बच कर बोट दें तो उनके सामने यद सवाल 
शड्ाा दो जाता है कि वे यद्द कैसे पहचानें हि फौन उम्मेदवार 
सुवोग्य, स्वा्थशन्य और सेवान्ती हैं, और फोन स्थार्यी ? 
अचार्य शिवराम एन० फेरदानी का कइना है कि अगर ऐसे 
उम्मेदबार फो योट दिया जाय जो नीचे लिखी या इसी प्रकार 
को प्रठिशा फरे, तो अच्छा होगा-- 

(१) मैं अपने मगर और स्वदेश फो सेवा का सत्र से 
अधिक ध्यान रखूंगा और उनसी सेवा में अपनी सर्वोत्तम 
शक्तियाँ लगाऊँगा। 

(२) नगर ओर देश को सेवा फरते हुए में अपनी स्वार्य- 
साधना फरने की फोशिश नर्दी करूँगा। 

(३) सम दिन्दुस्तानियों को में अपना भाई सममूेंगा 
और जाति तथा घर्मे झा स्याल म॑ करके सब छी समान 
सेवा फरूंगा । 

(४) में भारत-सेवऋ-समिति या लोइ-सेवरू-मए्डल के 
सदर्स्पों को तरद अधिक-से-अधिऊ सौ-दो सौ मासिक में दो 
अपना जीवन-निर्शद करदे सन्तुप्ट हूँगा॥ अपने ठया अपने 
चरिदार फे लिए इससे अधिरू रुपया कमाने में अपनी शक्तियों 
का अपव्यय नहीं कररूंगा। 

(४ ) में पद्िय्र ब्यक्तियत छीवन व्यतीत करूँगा। 

(६) में छिस्ो के साथ फोई ब्यक्तिगत रूगड्ा नहीं 
करूंगा। 
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(७) मैं नागरिकों की तथा नगर को भलाई करने फे शाख 
र फल फा अध्ययन फरूँगा। अधिक-से-अधिफ उत्साद फे 

साथ नगर फे दितों की निगरानी फरके उत्तफा साम्पादव फरूँगा। 
ओर फभी फोई ऐसा काम नहीं फरूँंगा जो सब मागरिकों फे 
अधिक-से-अधिफ द्ितों फे विरुद्ध हो । 

आचार्य फा यद्द कइना भी ठोक पै कि यद्द भी देस लेना 
चादिये कि उम्सेद्वार सगर की सेवा और भलाई करने के भाव 
से प्रेरित प्लोकर भेम्पर द्ोना चाएता ऐ, या अपने सम्मान और 
प्रभाव फो बढ़ाने फी भावना से । एसारी राय में उस्मेदवारों 
का चुनाव फरते वक्त घोटरों को यह मालूम कर लेना पादिए 
कि उसमे अपसे जीबन फा फोर दिस्सा भेम्बरी फे लिए रहे 
होने से पदले अपने नगर, देश या समाज की सेवा में लगाया 
है था मी १ घया उसने फभी परोपकार फी भाषनणा से प्रेरित 
ऐफर ध्मपना स्वा्-त्याग कया ऐ १ क्या उसने कभी सेवाभाव 
से प्रेरित दोकर कष्ट सद्दे है ? साधारणतः जो उम्मेददार पहले से 
ही अपने देश, भगेर था समाज की सेपा फरते रहे हों, लिन्‍्दोंने,, 
पर-द्वित-निरत होकर अपने स्वार्थ यो त्यागा हो, दूसरों के लिए 
कष्ट उठाये हो, 'डनफो ही वोट दी ज्ञानी चाधिए। उनके 'अभाव 
में ऐसे लोगो फो बोट देना चादिये जिनकी बाद में लोक-सेपी 
और स्वार्थ त्यागी नागरिक यद्द जिम्मेदारी लें कि वह भेम्दर 
होकर अपना स्वार्थ न साथेगा, सघाई से अपने मगर वी सेवा 
करते या प्रयत्व करेगा! 

परन्तु, उम्मेदबारों का पूर्व चरित्र जानना द्वी फाफी महीं 
है, उनके बिचार और पार्वक्रम पर ध्यान देना बडुव अधिक 
आवश्यक है। लोकनलेवी और रार्थ-स्थागी इश्मेदवारों दा 
देसे उम्मेदपारों फो जिनसे जमानत के लोक-सेवी और स्वा्य- 
स्थागी सब्जन या लोक-सेवी संस्थाएं धामी हों, बोट देना रादिए 


अपने नगर की सेवा श्ष्ड 





तथा जिनका निजी बाये-क्रम या उस संस्था अथवा पार्टी फा 
क्यर्य-क्रम जिसकी ओर से वे सड़े हुए दों, अधिक लोक-द्िवकारी 
हो। प्रतिनिधि संस्थाओं में साधारएतः एक व्यक्ति विशेष झछ 
नहीं कर सकता । वहां तो वहुमत से द्वी काम द्वोता है। इस- 
लिए व्यक्तियों के मुकाबिले में लोक-सेवी संस्थाओं या पार्टियों 
की अथ तक की सेवाओं तथा भावी कार्य-क्रम को देश कर 
बोट दो जादी चाहिए जो ऐसी पार्टी, लोक-सेवी संस्था की ओर 
से गाड़े हो जो पहले से ही देश, नगर तथा समाज की सेवा में 
लगी हुई द्वो और जिनका चुनाव के बाद का कार्य-क्रम सव से 
अधिक नगर-हितकर दो । 
दूसरी बात के लिए 

यह्‌ शआवश्यक है क्रि बोटर नगर की सेवा के काम में 
अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ दिलचस्पी लें ॥ उनकी दिल- 
घस्पी बोट देने फे बाद द्वी समाप्त न द्वो जाय। वल्मिवे 
बराबर म्यूनिसिपैलिदी की कार्यवादी और मेम्परों के कार्यों में 
दिलचस्पी लेते रहें। इसके लिए सामाजिक केन्द्र स्थापित द्वोने 
चादिए। श्रत्येफ बाद के वोटरों की सभा का स्थापित किया 
जाना अनिवार्यतः आवश्यक है, परन्तु बेदतर यद्द दोगा कि 
प्रत्येक मुइल्ले फे बोटरों को सद्नठित म्िया जाय | प्रति 
इतबार फो इनकी कार्यकारिणी की बैठ हुआ फरे, मिसमें 
वोटर इस बात पर विचार करें कि उनऊे मुदल्ले की तकलीफें 
कहाँ तक दूर हुई, उनकी जरूरतें कितनी पूरी हुई१ जो 
तकलीफें दूर नहीं हुईं भौर जो जरूरतें पूरी नहीं हुईं उनको पूरा 
कैसे फराया जाय ! मुदल्ले पी जिस गली में रोशनो का, नक् 
का इन्तज्ञाम नहीं है, उसमें नल लगने और रोशनी का इन्त- 
ज्ञाम दोने में क्यों देर हो रही है ? नालियों, गलियों और संदासों 
की सफाई में गदयड़ी फ्यों है? इत्यादि | मुद्दल्ला कमेटी” 
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अपनी इस तरद की तय की हुई शिकायतें और जरूरतें वार्ड 
फम्मेटी के पास पहुँचावें, और वार्ड कमेटी उसे बाड़ के 
मेम्बर के जरिये रफा करावे। ये सभाएँ थोड के स्कूलों में की 
जा सकती दँ। यहीं मुदल्हे अथवा थार फे सप बोटरों और 
निवासियों की सभाएँ करके व्याख्यानों द्वारा उन्हें उनके 
नागरिक कर्तव्यों का, वोट के दायित्व तथा महत्व का घोध 
फराया जा सकता है, यद्दों उन्हें सार्वजनिक ओर वैयक्तिक 
सफाई तथा आरोग्य-संरक्षण-शास्त्र के नियमों फा ज्ञान फराया 
जा सकता है । 

इन सामाजिक केन्द्रों से दी मगर-सेवा का भाव मागरिफों 
के हृदयों में घर कर सकता हैँ झौर इन्‍्दीं केन्द्रों पे घल पर 
नगर-सेवा के शुभ कार्य फो पूरा किया ला सफता है। इस 
सामाजिक-लेन्द्र फे उपाय फा थाविष्कार अमेरिका ने किया 
है। वद्दों फे एक विद्वान का कद्दना है कि “जब॒_नागरिक संग- 
ठित्‌ दो जायेंगे, तभी हमारे नगरों में लोक-द्वित की रक्ता द्वो 
सफती है।? विलियम फोबल ( एगाकणय 7 एएण ) फा 
फद्दना है कि अगर लोक-तन्त्र का अस्तित्व फायम रहना है 
और उसके जरिये सुशासन फी स्थापना द्ोती है, यो यद्द तभी हो 
सकता है जब लोक-तन्त्र के भिन्न-भिन्न अवयब एफ दी शरीर फे 
भिन्न-भिन्न अवयवों की सरद सुसन्नठित दो जायें। घोटरों फा 
प्रत्यक्त सन्नठन दोना चादिए, जिसके जरिए थे एक दूसरे से 
मिल-मेंट सकें, थात-चीत कर सकें, परस्पर विचार-पसित्तन 
ऋर सकें। और उनके दवाथ में एक ऐसा यन्य ( बाईं-सुदल्ला 
कमेटी थादि ) शेना चादिए जिसके ज़रिए वे आपस में फारगर 
और फल-प्रद सहयोग कर सकें । 

अगर फोई लोक-सेवी नगर के प्रत्येक स्कूल में थरास-पास 
न चोटरों की कमेंटी संगठित फरके प्रति इतिवार को कमेटी की 
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पक और थोटरों की श्राम समार्दे कराने का प्रपस्ध करा सके, 
मी बह बोदरीं की शिक्षा शरीर उसके सकुदग था गंगा? के दगि" 
हास हें स्वगाणिरों सी लिया जाने बासा सास कर जाबगा। इसे 
हलस में बोटर पाँव साख में एड थार धीट इेकर ही अपने 
काव्य की इवि-्थी नहीं समझे पट खेडिक अपर मुदरश और 
गंयर की मल्ाई के कामों, बायीं खक्षा विवादों मे वास्तविक 
कया छियाशाफ भाग खेत लगगो। सीफयत गुशिव्ित गा 
एुमझदिय थो जाया । जिस # फरस्परप स्यृनिम्तिक्षिदी क्रो 
प्रधन्म प्रद्ठद हढ साफ सुपर जायगा। ये स्कूक बरी की 
दिशा के लिए भी काम मे छाये जा सकने है और इन सामानिफक 
ह्स्ट्रों के आगिए गरगी पुराकालय दपयोंगी सवा मनीरश्षक 
साहिरय भी धर-पर याँट सकते £ै। पी सेबरान्यरती सद्भग इस 
एुस्दर आयोजता का विशग अध्ययन करना पार्दे से 720 ७मा्व 
शव वी 08 #एदम) <ढ्याए८ए मामक पूर्वक ५, को 
खिपादाककं केंडाएवदिादा 7#ब/्वव5 माय यी सैला*॥ में 
7 00 ने श्रफादित की £। 

इस प्रफार सेपालदी की ऋरो पक का फर्मस्य हो शाता £ 
दि बह मगर के सब गृष्ठकशषों का रंगदन करके याद था संगठन 
को और सब यादों का संगठन करके शहर-्मर या संगठन कर 
हूं। इस कार्य का प्रारस्म दस श्रकार दिया जा सकता £ दि, 
था सी शिस सूदशक्ष था आप संगठन करता बाद है, इसमें 
वर्य जाकर कस दाये और सेवा की दृश्टि से हमदी गापलीश 
[807ए89), मदु मशमागी आई करें, था ललित सृहकल में घगत 
हैं हुयी मे कार्य का श्रारग्स करें 4 यड़ोस वी सापलीण, और 
प्रदु मशुमा॥ का पराम समान्त बरई देसी सेवा के छाय में 
हग जाों और सृहकों दे निवाियों को, मृदस्ख को सुी 
पौर सुन्दर बनाने में सहायता देन के दिये निमस्धिद करो । वार्ड 
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या मुहल्तों के बोटरों फो मोटिद्रों में म्यूनिसिपैलिटी के भद्दीने 
भर के काम की रिपोर्ट ज्यामित की मूर्तियों ( 97908 ) द्वारा 
दिखाओ और उन पर विचार तया विवाद को उत्तेजित फरो। 
परिणाम यद्ट द्वोगा झि पधारे-धीरे समझदार भागरिझों का उनके 
स्यूनिप्तिपित-मबन में क्या द्वो रद्ा है, इसका कुद अतुमान दो 
जायगा। म्यूनिसिपैलिटी के वज्ञट को इन मीटिद्धों मं लोगों को 
समम्झाशो, जिससे उसऊो अ्रधिक सूदम बताया जा सके । पस्लिक 
की गादो कमाई का उन्हीं की मज्ञा३ई क्रे लिए श्रधिक्ध से अधिक 
अच्छा उपयोग दो से । श्रगर बोदरों की सभाएँ हर मुहल्लों 
में प्रति इतबार को हुआ करें, तो बहुत से नागरिकों में '्पनी 
मल्ताई या अपने नगर के प्रति सम्रुचित गर्य झा, सामाजिक 
कार्मो में दिलचस्पी और सार्बजनिऊ सेवा का जो भाव मुपुम है, 
बद्द ल्ाग्मत द्वो जाब ओर इस भाव के जग जाने से नगर फी 
सेवा के शुमकार्य में मारो सद्रायता मिलेगी। शद्॒र की भलाई फे 
याम के लिए बहुत-से स्वयं-सेयक प्रिल जायेंगे। हुए एक नागरिक 
यद्द सममने लगेगा क्रि अगर शदर फा इन्तज्ञाम ठीक नहीं है, 
इसका दोप चढ्ुत दृद तम्र उसके 5 पर भी है । हर एक पढ़ें-क्षिखे 
ब्यक्ति को दर टाक्टर, दर वझील, दर ठपरेशकू और दर शिक्षक 
को श्रपनी श्रात्मा से यद्द प्रसन पूछना चादिए कि श्रपने नगर की 
मक्ताई के लिए मुझे जितना करना चाद्धिए क्या मैं उतना फर रदां 
हूं? अश्रगर सुशिक्षित नगर-नियासी अपने पेट और परिवार फी 
चिन्ता में धी निमप्र रहें, तो श्र का सुधार फद्मपि नहीं दो 
सकता | प्रत्येक नागरि5 का पवितन्न कर्चज्य है कि यद्द _शादर फे 
प्रबन्ध में चित भाग के, अपनी सामर्थ्य मर नगर की भज्ञाई फे 
कामों में योग दें । भिन लोगों ने शाइर की रिज्ञा-संस्कति संयंधी 
साधनों से सब से श्रधिक क्वाम उठाया है, उनका यानी शिक्षिद 
समाज का यद्द कर्त्तव्य भर भी बढ़ जाता है। 








अपने नगर फी सेवा श्पध 


नगर सुधार का फार्ये-क्रम 

शूरे (87779 ) के अनुसार सगर-सुधार का व्यापक कारये- 
क्रम इस प्रकार होना चाहिए-- 

चैयक्तिक और सामाजिक आरोग्यता । 

समाज की भलाई फे सब पर न्यायानुमोदित टैक्स । 

उद्देश्यपूर्ण शिक्षा। 

जमीदारो, मालिकों और दूकानदारों द्वारा द्वोने बाली ठगी 
से रहा । 

जानोमाल फी हानि से रक्षा । 

माकूल किराये पर मकानों का काफी प्रबन्ध । 

साफ-सुथरी, सुचारू रूप से पटी हुईं गलियों, जिनमें रोशनी 
का पूरा-पूरा प्रबन्ध हो । 

फाफी और फारगर शोकोपयोगी सेवा और लोक-सेवक | 

विश्राम, सनोदिनोद़ तथा सरेल्ञ-कूद का फाफी प्रधन्ध | 

मृत्यु, बीमारी, येफारी आदि दुर्भाग्यों से धोने वाले अपा- 
दिजपने की रोक । 

म्यूनिसिपैलिटी फे फार्मो, फाय-क्रमों और जो कार्य पूरे कर 
दिये गये हों, उनका भ्रफाशन म्यूनिसिपैलिटी के स्वास्थ्य-विभाग के 
जरिये से नगर की जनता फो व्याख्यानों, प्रदर्शनों और भ्रदर्शे- 
भीय वस्तुझों द्वारा धीमारी के मूझ फारएण वता कर उस विभाग 
को स्वास्थ्य-शिक्षा का खोत बना दो। जदथाओओं और यच्चों की 
सेबा-शुभूपा फर सकने बाली सुशिक्तित दाइयों लोक-सेविकाओं 
का फाम फरें। जिनके बाल-बच्चा दोने याला है, उनको यानी 
आताओं फो ये यता दें कि प्रसव-फाल में ये किस प्रकार सफाई 
से रहें भौर आरोग्य-संरक्षण के लिए किन नियमों फा पालन करें 
और जय तक उनके बच्चे मदरसे में भरती न दो जायें, तय शक 
उनके स्वास्प्य फी निगरानी रख कर उनफे स्वास्थ्य फी दशा की 


१६० सेवाघर्म और सेवामार्ग 


रिपोर्ट किस प्रकार देती रदें। स्कूलों में इस घात फा प्रवस्ध दो 
कि सुयोग्य डाक्टर बालकों के स्वास्थ्य पी परीक्षा फरते रहें 
और जिनके स्वास्थ्य में कोई कमी या गड़बड़ी द्वो, उनकी रिपोर्ट 
करने रदें। लोक-सेवी सग्जन लोगों के रइन-सदन की दशा फी 
जाँच करके न सिफ उनके थरों और मुदल्लों फी दी सफाई 
करावें, परन्ठु उन्हें उदादरण द्वारा यह बतादें कि गरीबी में भी 
किस प्रकार कमर से कम शिष्टता के साथ रद्दा जा सकता है । 
जैसे बोटर होंगे बेसी ही म्यूनिसिपेलिठी होगी। जैसे 
नागरिक होंगे बेसा ही नगर होगा । गाणरिक 'च्छे होंगे, तो 
नगर भी ऋच्छा दोगा ओर सगर अच्छा द्वोगा तो नागरिकों फ्री 
भी श्रेष्ठठा बद़ेगी। जहाँ फे नागरिक स्वार्थी छोते हैं, पदों फी 
म्यूनिसिपैलियी भ्रष्ट द्ोवी है। जद्टों के नागरिफ अपने फर्ततव्य 
से उद्यसीन दवोते है, यदाँ फी स्पूनिरिपैलिटी भी रहो दोती दै। 
नगर और नागरिक, लोभी गुरू लालची चेला फी तरद एक 
दूसरे फो नरक में ढडेलें, इपसे यद्द्‌ श्रच्छा है. कि वे एक-दूसरे 
फी उन्नति और वेदतरी में सद्दायक दों। नागरिकों का कर्तव्य 
है कि ये 'अपने मुदृल्ले औौर नगर की उन्नति की ओर सदैव 
ध्यान देते रदं। थे दपते में फस्र से कम कुछ घएटे बैठ फर तो 
यह सोच लिया करें कि अपनो, अपने पड़ीसियों को, 'भपने 
मुहल्ले और शहर को भलाई कैसे कर सकते हैं? अपने यहाँ 
फे समर लोगों छो सनसा, वाया, फर्मणा इस ओए लाने फे लिए 
फैसे प्रेरित कर सकते हैँ १ दोटर हर वार्ड में प्रति सप्ताद अपनी 
समा करके यद्द सोचे कि ये ' अपने बाढ़ को सुन्दर, स्वस्थ चर 
सुखी किस प्रकार बना सकते हैं, उसकी लज्जाजनक घातों फो, 
बीमारियों को, उदासी को, अ्रशान और दरिद्रता फो, और 
गन्दगी फो कैसे दूर फर सकते हैं? ज्ो उम्मेदवार चुताव में 
असफल रहे हों, वे अपनी सेवाणओं हारा यह सिद्ध कए दे 





अपने नगर की सेवा १६१ 


उतरा उद्देश अपना गोरब और प्रभाव बढ़ाना अथवा स्वार्थ- 
सिद्धि नही था, केवल सेवा करना था। यद्दी इस वात की 
कसौटी है कि उनमें सचमुच सेदा-्भाव था। कोई गलियाँ साफ 
करे ओर करवावे, कोई पेड़-पौथे लगावे ओर लगपावे, कोई 
बीमारों को सेवा-सुथूपा करे, कोई दोन-ढुसियों को सान्लना दे, 
जिस काम में स्वार्थ न दो, और जिसते जो द्वो सके वह करे । 
दूसरे वरीझे जिनसे सेजरा-अती नागरिकों में सेवा-भाव और 
नगर की भज्ञाई के कार्यों के प्रति दिलचस्पी पैदा कर सऊते हैं-- 
नियमित रूप से भिन्न-भिन्न दिवस मनाता; जैसे--कभी हरि- 
याली दिवस तो कभी सफाई-द्वस ! कभो स्वास्थ्य-सप्ताइ तो 
कभी बच्चा-जच्चा-सप्ताद। कभी शिक्षा-सप्ताइ तो कभी नगर- 
द्वित-सप्ताद। हर एक शहर में नागरिक प्रदर्शनियोँ करके भी 
बहुत कुछ किया जा सकता है। इन प्रदशेनियों में नगर की 
दशा सम्बन्धी आँकड़े इकटठे करके दिखाये जा सकते हैं जिनसे 
लोगों की आँखें खुलें और थे नगर-सेवा की ओर मुऊें। 
सावंजनिक स्वास्प्य सम्बन्धी कामों में विद्यार्थियों से बहुत कुछ 
सद्दायता ली जा सकती है । 
शदर भर के डाक्टरों फो शदर के स्वास्थ्य की रक्षा के फाम 
की ओर, इसी तरह शदर-भर फे इज्जीनियरों फो पब्लिक बके 
फे कामो की देख-भाल को ओर श्रवत्त करो । और जिन लोगों 
को सेवा की जाय उनफी राय मागो । शदर की सृत्यु-्संख्या 
आदि का सूत्र प्रवाशन करो । अभी इमारे यदाँ की स्यूनिसि- 
पैलिटियों ने प्रकाशन के मद्त्व को नद्दीं समका है । अधिकतर 
म्यूनिसिपैलिटियाँ, तो प्रकाशन के फाम को पिल्डुज बेकार ही 
सममती हैं, जो दो-एफ फीसदी रिपोर्ट" प्रफाशित भी करती हैं, 
उनकी रिपोर्ट ऐसी नहीं दे होती, जिनके पढने में लोगों फा मन 
लगे, या जिन्‍्दें पढ़ कर उनसे कुद लाभ हो, या कुछ स्कूर्त्ि 


श्ध्र सेयापमे और सेयामार्ग 


मिल्ले । नागरिकों पर रुपये फा टैयस सो सरकार और 
स्यूनिसिपैलिटी लगाती दे। परन्तु सेबाअती उन पर शक्तियों 
और समय फा टैक्स लगायें, जिससे दर एफ सागरिक फो 
नग्रस्सुधार फे फाम में छुद्ध न कुछ शक्ति 'भौर समय खर्च 
फ़रना पढ़े । 

उपयु क आदर्श से यदि हमारी बत्तंभान म्युनिसिपैलिटियों 
फी तुलना की जाय, तो सेवा-पथ फे पथिफों फो श्राप ही भाप 
मगरनसेवा फी ओर अपने दायित्व फा पत्ता घछ्त जायगा। 
संयुक्तप्रान्त फी स्यूनिसिद्रैलिटियों फे १६३१-३२ फे फारये फे संपन्‍ध 
में जो सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित हुआ है उसमें साफ-साफ 
राबदों में यद् फटा गया दे कि म्यूनिसिपैज्षिटियों फरा आरम्मिए 
फर्संब्ध यद एँ कि ये मगर के जीबन को जितना सुखगय गना 
सफें, बनायें । परन्तु यदाँ लोगों को आपसी राग-द्वेप, ब्यक्तितत 
६०88, ओर लड़ाई-कंगर्दो से शी फुरसत नहीं, सरकार फा 
फहना है फ्रि उम्र तक बोटर अपनी घोट फा ठौक इस्तेमात 
करना नद्दी सीयेंगे, तब्र तक उन्नति की आशा फरना दुराशा 
मर है। सोचने की बाव ए कि जब्र इृदलैस्ड और अमेरिका 
फी स्थुनिशिषक्लिदियाँ शदरों फी सृत्यु इतमी पट सकती 
कि बह गाँवों फी सत्यु-संय्या से फम दो जाय, तो फिर एमारे 
न्यहों फी स्यूनिसिवैलिडियों सफाई तथा निकित्सा के प्रयन्ध द्वाण 
यद्वी बात क्यों नद्ीीं फर सकतीं ९ 


बुद्ध अ्गन्नों के उदाइरण 


प्रयाग स्यूनिसिपल थोर्ड ने नवस्पर ९६३३ में विदार्थियों 
-डाण शारीरिक सोक्नों फा मनोरशाक प्रदर्शन फरवाया और 
अच्छा सेत दिखाने पाले विद्यार्थियों फो तमगे थॉट। 
आदीने में लुधियाना से स्यूनिसिपैज्ञिटो फे अपन्यय का एक 
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ज्यलन्त उदाहरण मिला। यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने महन्त 
भधुराध्रसाद से चुद्टी फे छः पाई वसूल करने के लिए मुकदमा 
घलाया जिसमें दो सी रुपये म्यूनिसिपेलिटी फे और तीन सौ 
महन्त फे घरबाद हुए। नो जनवरी १६३४ का दिल्‍ली का 
समाचार है क्लि वदोँ के भ्यूनिसिपल बोर्ड ने दरफूलसिंद फी 
थरती की दशा सुधार कर उसे मनुष्यों के रहने योग्य बनाने का 
निश्चय किया है । 


० ७  े 
हरिजनों की सेवा 
क््च्च्प05< 0८ फनत- 
महस्‍पुरु्षा की स॒क्तियोँ 
जावि णाँत पूछे नहीं फोई। दरि को भजे सो हरि का दोई ॥ 
-ऋपीर 


“जब ग़फ़ पक भी शनुष्य नीच है तब तक फोई मतुप्य 
पूर्णदया श्रेष्ठ नहीं हो सकता ।ए 
न “मागेरैट फूलर ( 2/०8०7० 7ए!० ) 
“दिन्दुओ, अरर्यता फे कलकू फो दूर फरो, अन्यथा 
यद्द पाप तुम्हें खा जायगा (९! --मद्दात्मा गाँधी 
/दिल्दू धर्म पर यद अस्पएश्यना घढ़ा भारी फलक है। 
अगर यह थनी रहीतों हिन्दू धर्म की सैर नहीं। ईश्वर में 
अब तक मारे साथ बढ़े धीरज से काम लिया हैं। परन्तु, एक 
द॒द फे थाद, एंश्वर झा सी धीरज छूट सफता है। णौर यह 
द्िल्दू समाज में, मनुष्य मतुप्य के साथ जो श्यत्याचार फर रदा 
है, उसे अब अधिक बरदाएउ नहीं फरेगा |” 
+मद्दात्मा गाँधी 
“भारत फे नव युवफो ! में तुम्दारे लिए एक सम्पत्ति धोड़ ' 
लार्ेगा। तुम अपने दीन-दुखी, निर्-नियश्रित तथा पीड़िए 


दरिजनां फो सेवा श्ध्र्‌ 


ओर पर-इलित भाइयों के सुपर के लिए अपना जीवन सम- 
पित कर दो 37 --विवेकानन्द 

"ईद ज्ञाति कोऐसे बोर पुरुषों छो आपश्यरुता हैजो 
अपने हृदय में अग्ने दार्य को पवित्रता पर पूर्ण विश्वास रखते 
हों और दरिद्र तथा विप्त॒प्रता भाइयों को मुक्त फरने फे लिए 
घादे जो कर डालने फा अमीम तथा अदम्य साइस रखते हों। 
दिन्दू समाज फो आज ऐसे पुरुष-पुद्चवों फी आवश्यकता है 
जिन्‍दोंने अपरे जीवन का उद्देश्य यद्दी चना रखा दै फि वे अपने 
नीच जाति के तथा अदून कद्दलाने वाले भाइयों फो उनकी गिरी 
हुई दशा से मुक्त करें, सर प्रार से उनकी मदद करें और सर्वेत्र 


सदूभाष उसन्न फरें ९ --विषेकानन्द 
*जय तक संसार में फीट-पनद्वादि की मुक्ति नहीं द्वो जायगी 
तथ सक में अपनी मुक्ति भदों चादता। --मद्दत्मा बुद्ध 


भद्दापुरुषों फी उपयु फ सूक्तियों से पाठकों का ध्यान सहज 
दो उस अनीति फी ओर लिंच जाता है जो दिन्दू-बाति अपने 
दी भाइयों फे साथ फर रदी ६। इस हमन्याय फी उत्पत्ति 
हुई, शिस समय उसफी उसत्ति हुई उस समय फी परिरिथतियाँ 
फ्या थीं में इन यातों पर वियार फरने की कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत ध्वीती। इमारे लिये तो इतना ही पर्याप्त है कि हम 
इस समय इस पाप को गुरुता को सलममने लगे हैँ. और उससे 
मुक्त द्वोने के प्रयल में लग गये हैं । 

सुशिक्तित दिन्दू-समाज उन्नीसवी शताब्दी फे अन्तिम 
अर्ध भाग से दो यद अतुभर फरने लगाधा फि अछूतपन 
भट्दत बुरी पोज एैँ भर यद दूर दोना चाहिये। सामाजिक 
परिपरों के प्रस्ताव और इन परिपद्दों फे प्रधानों फे भाषण इस 
बात के साप्ती ैं। गीसवी राताद्दी में गछूतपन फ्रे विरुद्ध 
आन्दोलन ज्ञोर पफदने लगा। जी० ए० नेटसन, मद्रास के 


श्ध्द सेवाघम और सेवामागे 


यहाँ से प्रकाशित 700० ॥0ण7०४४९९ (]88808 ( दलित 
जातियाँ ) नामक अंग्रेज़ी पुस्तफ इस बात फा प्रमाण है। 
हरिजनों के साथ अन्याय 

मिससंदेद अछूत कटद्दी जाने वाली जातियों फे साथ जो 
अन्याय तथा अत्याचार किया जाता है बद सर्वधा असह्य है। 
मदरास में तो यद्द अत्याचार अपनी पराकराप्ठा तक पहुँच गया 
हैं। बह्ाँतों पश्मम आदि अद्ूत जातियों फो निक्ृष्द से निक्षष्ट- 
पशु से भी बदतर समझा जाता ऐ। थे जमीन पर नहीं रद 
सकते, पेड़ों पर रहते 9ैं। उन्ह सड़फों पर चलने का अधिकार 
नहीं है। रात्ते में यदि उन्हें फोई विज मि् जाय धो उहेँ एफ 
निश्चित फासले पर द्वी रुक जाना पड़ता दै फ्योंकि यह समा 
जात्य है कि किसी अछूत के निश्चित दूरी से कम दूरी पर 
भाजाने से द्विज पवित्र हो जाता ४। सन्‌ १६३३ में गुजरात 
के खेड़ा जिले फे रूपरसा गाय के एफ ईसाई धरिजन ने साई- 
जनिक फुएँ से पानी भर लिया था इसलिए सबर्ण हिन्दुओं ने 
नाराज दोफर उसकी पकी हुई सेती जलाकर भस्म फरदी। 

संयुक्तप्रान्त में यय्यपि अछूतपन इतना भीपण नहीं है, फिर 
भी अछूत पद्दी जाने थाली झातियों फे साथ फिया जाने बाला 
व्यवदार अत्यन्त निन्‍दनीय है, पग-पग पर उनका अपमान किया 
जाता है! जिन एछुओं से ट्विज पानी भरते दे उन छु्झों पर अदूत 
नहीं जा सफते । फलस्वरूप बहुत-सी जगद्द शछूत फट्दे जाने 
वाले भाइयों फो पानी फा घोर कष्ट द्ोता है। देद्दातों में भौर 
शहरों में भी, उनको बस्तियाँ द्विज्ों फी घस्तियों से अलग, 
बहुत ही गन्दी भौर घुरी जगददों पर दोती हैं। भंगी फन्‍्धे पर 
लाठी रख ले और कोई चमारिन ब्रिछुए पहन ले तो उन्हें मादाण 
ठाकुरों फी गालियां और मार खानी पड़ती है। मन्दिरों में 
जाने फी उनके लिए मनाद्दी है । उन्हें द्विज्ञों फे धरापर 


इरिजनों की सेवा श्र 


चेठालने फी वो बात दी क्या है, उनका रपशें तक अपविदत्र 
सममा जाता है। 
हर्ष की बात 
है. कि समय की गति से ये बातें धीरेधधीरे दूर दोती ज्ञारदी हैं। 
मेलॉ-डेलों, रेहों और लौरियों में तथा शहरों में तो अब अद्तपन 
का भाव बहुत दृद तक विज्लीन दी दो गया छै, देहातों में भी अब 
बह थात नहीं रही जो पहले थी ! 
शुभ चिह्ठ 

तो ये हैं कि अछूत फदे जाने वाले भाद स्वयं ही जग गये हैं। दे 
अपनी सामाजिक छुरीतियों को दूर करने लगे हैं और 
अपमे अधिकारों फे लिए अड़ने लगे हैं। 'चमार फद्दे जाने याले 
दरिम्रम भाइयों मे इस दशा में विशेष उन्नति की है। उनझी 
आर्थिक दशा सुघर रदी है। अपनी शिक्षा की ओर उनका 
ध्यान है और सबसे बढ़कर बात यह है कि उनमें दिन-दूना भौर 
रात चौगुना बढ़ने बाला जात्यामिगान है। वे अपने फो जाटव 
कहते हैं और ट्विज मानत हैं! द्विज्ों में भी श्रेष्ठठम द्विज होने 
फा दावा फरते हैँ और अपनी जाति को जागृति भौर उसके 
सद्गठन फे शुभनकार्य में दत्तचित्त हैं। अमृतसर के वाल्मीक 
(भद्ठी) भाइयों ने एक मन्दिर में प्रवेश करमे फे लिए नयम्बर 
१६३३ में रामतीर्थ-थ्रान्दोलन किया। सैकड़ी ने स्वजाति की 
अधिकार-रज्ा फे लिए जेल फे कष्ट सह्दे और अन्त में उनकी 
तपस्या फल लाई। उन्हें धचन दिया गया कि रामतौर्थ का 
मन्दिर उनके लिए सुल जायगा/|। उनकी इच्छा पडुत दद तक 
पूरी हुई ! जनवरी १६३४ में दिल्‍ली के दृरिजन अपने स्लरी-ब्चों 
समेत सैकड़ों फी ठादाद में स्यूनितिएल-अधिकारियों के पास 
पहुँचे और उनसे अपनी दरिफूलसिंद की भस्ठी को सुपरपाने 


श्घ्द सेवायम और सेवामाग 

सी मॉग पूरी कराने झा बचन लेकर घर बौरटे। सब्र युद्ध 
महिलाओं ने इस जुदस का नेठ्त्द ऊिदा था। 

सरकान ने मी दरितन माइयों के प्रति अपने कत्तत्य छा 
पालन करने खो ओर ध्यान दिया है। डिस्ट्रिक्ट बोटों और 
स्यूनिसिपल वो में दरिलनों छो शिश्ा के लिए आउट दी जाने 
लगी है । ध्यवस्थापिदा-समाझों में उनझे विशेष प्रतिनिधित्व 
दिया गणा है । 

अदूतपन छे विरुद्ध धर्म-युद्ध 

मद्गात्मा गान्‍्वी ले तो 'अदतपन के विरुद पम-युद्ध दी छेड़ 
दिया है। छोई पीस यर्ष से ये अद्यूतपन सयो मिटाने में लगे हुए 
हैं। एड बाह््मीझ (मंगी ) लड़की फो उन्होंने अपनी दचक 
पुत्री बना लिया है। सत्याप्रद-आश्रम सावरमती में उन्होंने दिखे 
को सं दरिजनों छा कार्य छरने--पाखाना स्वयं साफ करने झा 
खझार्य सिखा फर अपने आदर्श द्वारा यह दिसा दिया है कि फाम 
कोई भी छुपा नहीं है। कोई पस्ट्रद्न ब् से उन्दोंने अद्ृतप्न के 
मिराने के पु्य फार्य फो कांग्रेस के फार्द-ऋम फा-राष्ट्ररदता 
छ्े झाम का-झुद्य अंग बना किया है! सन्‌ १६३२ से उन्होंने 
अद्वूठपन को मिदाने के लिए अपने प्राणों फी माजी लगा दी है। 
१६३३ फे मई मास में उन्दोंने अद्धूतपन के विशद्ध इश्सीस दिन 
फा अनरान दिया शिससे समस्त हिन्दू-समाज में पतपोर खत्तः 
गली मच गई | थदूतपन की जड़ दिल गई और इक्कीस दिते 
वक्न दिन्द-समाज फी सर्वाचम शक्ति अछतपन को मिटाने में 
लग गई। नवम्बर १६३३ से मद्दात्माज़ी ने अदूतपन को मिटाने 
वया दिनों छो सेवा के लिए ्िन्दुस्तान भर में दौया झरना 
खरू फर दिया।काटोल की एफ समा में माएण फरवेहुए 

मद्दात्मा जी ने फद्मा कि असपृश्यता की घुराई को दूर करते के 
क्षिए में मारद मर का दौरा कर रहा हूँ । यावों अध्यश्यठा का 


इरिजनों फी सेया श्धध 


गाश होगा या इसके एटासे के प्रयक्ष में में ही मसूंगा। इसी 
दिग शाम फो गामपुर में पच्चीस इमार की सार्यशतिक समा हें 
आपने घोषणा फी कि अणरशयता निवारण गेरा धर्म हैं इसके 
दिए हें अपनी जाने दे दूंगा थौर फदा कि--“यए धन णो मैं 
गड़ा हुआ इकट्ठा कर रहा हैं इस घास फा प्रमाण दि दि रायर्ण 
दिग्दुतं फे हुदयों में अदूतों के भ्रति कियमा प्रेस "और गष्ठानु* 
भूति है। यदि श्याप क्षोग गड़क, कु, आदि सार्यजनिक जया 
अपूर्गों फे लिए योगा देंगे तो अपना फर्राब्य पदुत कुछ पूरा फर 
सोंगे ।! मदराग के दौरे में राजामस्द्री में भापण देते हुए मद्दात्मा 
जी मे फ्ा फि-मयर्ण दिन्दुओं फो ४रिजमों फी सेवा फरफे 
अपना "॒ण चुकागा घादिए । इन दियों मद्दात्माजी फो एफ दी 
भुन सवार थी और यह भुत थी हरिगन-सेया की | थे दरिशनों 
से फाती थे कि, 'माँस, गदिरा और गंदगी छोटफर पवित्र यम 
जाओ, फिर ऐँखें कि फ्रिसोगें शक्ति ऐै जो सुई शुम्दारे गभुष्यों 
दित अधिकारों से यश्चित रफ्पे १! स्त्रियों से कृत, 'तुम पद फी 
गुणामी रो गुए दो शी अपने भाई-पदिनों फो भी अद्यूगपन फी 
दागता रो मुक्त करो / गदरास फे छात्रों फो आपने उपरेंश दिया 
कि--भपने घरिप्र शुद फरो, महू टोफरा सम्काकों थीर शुद्ध 
भावना से एरिज्ों में प्-ँप कर उगमं स्वच्छता और प्रकाश 
पीक्षायों ।! पेरस्यूर फे गजदूरों पो आपने चेतावनी दी फि, 
हरिशन दी था सदर्/, गगदूए-सजदूर में क्या भेद ? न्‍्याय करो 
न्याय मिजेगा॥! जान टाठग मद्रास फे व्यापारियों रो आपने 
वहा कि, पर में अरृश्या रूपी शो अपरम पुस गया 
है कि उसे गिषाक्षने में सदायता पैेफर चार्म शुद्धि फरो। चान्ध 
के दरिजग पार्य-कर्भायों को समा में भाषण देते हुए आपने 
कहट्ठा कि दस चार्य में पविद्राग स्याग फी आयरयकरता ऐ। चढ़ 

काये मृत घार्मिक कार्य है। इस दाग फरोड्ो का हृदय 





२०० सेवाथर्म और सेवामागे 


बदलता है। इसमें असत्य, स्वार्थ और दम्भ फे द्विए तनिक भी 
स्थान नहीं है । ऊँप-नीच और छूआ-छन के भावों ने दि्दू-पर्म 
में जड़ पकड़ ली है ओर सदियों से हिन्दू-समाज पर श्ामुरी 
साम्राज्य स्थापित फर रक्‍्सा है। इस घुरे भाव का नाश स्वथा 
निः्कलंक चरित्र और शुद्ध उपायों से द्वी दो सफता है। सभी 
हिन्दू ऋषि मुनियों ने दमें अपने थयन और फमे से यही 
सिखाया है कि धर्म को रता और शुद्धि तपस्या, 'मर्थाव, सम्पूर्ण 
आत्म शुद्धि से दी दो सकती दे । 


सुधारकों को उपदेश 


देते हुए आपने फदा कि वयापका स्पष्ट फत्तव्य है कि आए 
अपने विरोधियों फे प्रति पूर्ण सहिप्णुता दिसावें और उनकी 
घात मंहुत ध्यान और धीरज से सुनें। आपफो विरोधियों फे 
प्रति फभी कब अथवा वेर-भाव नदी रसना चादिए। प्रेम 
से उनके हृदयों पर विजय प्राप्त फरगा चादिए। एमारा उद्देश्य 
है कि हम अपने विरोधियों की भी अपने बिचार्सों फे अनुकूल 
और इस शुद्धि-यज्ञ का सद्दायक घनालें। मेरा पा विश्वास 
है कि अगर दम शुद्ध भावना से काम फरेंगे और "अपने विरो- 
धियों फो शत्रु न समझ कर उनके साथ बन्धु-वान्धप फान्सा 
व्यवद्वार करेंगे तो एक दिन वे अधस्यमेव एमाण साथ देंगे। 
इमारी शुद्धव और कष्ट-सदिप्णुत्ता उनके हृदय फो रपरशशी किए 
प्रिना नहीं रह सकती । 

यारद जनथरी १६३४ फो पातम्वी फी एक सहूदी सार्वजनिक 
सभा में मन्द्रिश्रयेश के भ्ररन पर भाषण देते हुए मद्ात्मा गाँधी 
ने कद्दा कि अपने पचास यर्ष के अनुभव फे आधार पर यह धढ़ 
विश्वास दो गया दै कि जैसी अर्पश्यता झाज-फल व्यवद्वार में 
साई जाती है उसका उल्लेख किसी शाप में नदीं किया गया 


इरिजनों की सेवा २०१ 





है। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि जब तक ग़ुरुवयूर 
तथा दूसरे प्राचीन मन्दिर दरिजरनों के लिए नद्दीं खोल दिए जाते 
तब तक हिन्दू अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते? 
अद्दत्माजी के-- 
सदुधोग क्वा फल 

यह हुआ दै कि दरिजन-सेवा-कार्य को 'त्रभूतपूर्व उत्तेजना 
मिली है । घढ़े-यड़े नामी घकीलों, बेरिस्टरों और दूसरे रईसो 
ने स्वयं माद्ू लेफर सड़कों की सफाई करने में अपना गौरव 
सममा है । अमीरो की कुल-बधुओं ने स्प्यं जाकर हृरिजनों 
की यस्तियाँ साफ की हैं। और इन दृश्यों को देसकर पत्थर के 
दृदय भी द्रवित दो गए हैं। मद्ात्माजी जहाँ गये यहाँ इजारों 
लाखों की भीड़ों ने उनका स्वागत किया और मैलियाँ मेंट की। 
इस प्रकार छुझ ह्वी समय में मद्ात्माजी मे दरिजनों की सेवा के 
लिए कई लाए रुपया इकट्ठा कर लिया। हरिजनों की सेथा 
का सन्देश बड़े से घड़े मदलो से दोफर छोटे से छोटे कोपड़े तक 
पहुँच गया। दक्षिण भारत की एक रियासत सन्दूर के राजा 
गे अपगे राज्य में घोषणा फर दी कि दरिजतों को सार्बजनिक 
मन्दिरों में सबर्ण दिन्दुओं फे साथ-साथ दशेनादि फापूण 
अधिफार है। गोरबी के मद्दाराज ने श्री मणिलाल फोठारी फो 
अदूतोद्धार पाये फे लिए दो दजार रुपए दिये। अपनी चेक के 
मैनेजर फे साथ जाझर फोठारीजी को दरिजनों की वस्तियोँ 
दिसायीं। मद्ाराज ने दरिजनों फे लिए राज्य की ओर से नाम 
मात्र मूल्य पर ज़मीनदे दी है. जिस पर दरिजनों ने अपने 
मभफान यनया लिये देँं। इरिजनों ( भंगी-चमारों ) के लिए दो 
कुएं बनवाने फे लिए. भी आपने पतालीस सी रुपये दिये दें । 
मद्ाराज रवसन्त्रतापूर्षक इर्जिनों के घरों में गये और जि 
सममाया कि मरे हुए पशुद्ों फा मास न साझो | भंग्रियों की 


र्ण्र सेवाघर्म और सेवामा्ग 


प्रार्थना पर मद्दाराज़ ने उनके लिए एक मन्दिर बनवा देने फो 
यादा किया और कट्दा कि उनझे बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल 
भी बनवाये साय । मद्गत्माजी की शिष्या जर्मन मदिता 
डाक्टर स्वैटगैल आदि ने रयय हरिजनों वी बस्वियों साथ पीं। 
मद्ात्माली ने अपना पावरमवीन्थ्ाश्रम तो दाई लार या माना 
जाता ए दरिजनों को सौंप दिया। १६३१ तक सेद ज्षमनाताल 
चजाज के मेतृत् में अद्नोद्धार मण्टल दरिजनों की सेवा फे 
लिए सतत स्तुत्व प्रयत्व करता था। १६३२ से ग्रसिज्ञ भारतीय 
अदूतपन विरोधी-मस्टल दस फार्य में संलग्न है। 


श्रो देवघर का मत 


उप्नीस दिसम्पर सब १६३३ को मद्रास में होने पाती 
अपिल मारतोय सामातिक परिपदू में उसके सभापति की 
इमिवन से भाषण देते हुए श्रीयुत जी9 के० देवघर ने कद्दा छि, 
+यप्रपि अत्यश्ववा और अमेल का सवाल शव भी दमें तकलीफ 
देता दै, परन्तु अ्रपर उसऊे दिन इने'िने दो रद गये हैं एयोॉकि 
अद्वात्मा गाँधी फो सबसे अधिक प्रचए्ड और बलबती शकि ने 
डसझी नीवद्विता दीए्ट ! मद्घात्मा गाँवी फे इस फाम मी 
सुझना मैंने सदैव भारी संकाबात से की है !” सभी 
विचारशील दिन्दुओं का ध्यान 
अजूतपन फो मेट देने की और हाग गया है। पछ्जाब फे राजा 
“नरेन्द्रदेव का कइना है कि, दि “पतजाव में छूतपन को मिटाने . 
में देसी कठिनाइयों नदी दोंगी। रुझ् नानक, गुर गोविस्दर्तिई 
और स्वामी दयानन्द को शिक्षाप्रों ने सुथार का पय पदले ही 
“से मुगम कर दिया है। अदूत झद्दे जाने याले यदि फ्ेदक 
सफाई के साथ रहें तो पत्जाव में फोई भी द्िन्दू उनके छूसे पर 
अपने झो अपवित्र नदी समन्देगा। अपने सनातन-घर्मी भाशयों 
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से मैं अपील करूँगा कि केंदल भमुष्यता छे नाम पर ही नहीं, 
हिन्दुओं की अखण्डता के नाम पर भी वे उन लोगों को देव- 
मन्दिएें में दशन करने से न रोक लो कि अपने को हिन्दू फहते 
हैं। क्ट्टरपन्थियों के विरोध का फल यह होगा कि जो लोग 
दिन्दू-्म में रहना चाहते हैँ थे भी उसे छोड़ जायेंगे। हमें 
अपने पिछले सहस्र वर्ष के इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिये। 
**'मुसज्ञमान पहले दी से हमसे अलग हो गए हैं। अब इसमें 
हिन्दुओं को तो एक रसना चाहिये। हिन्दू-घर्मावलम्बियों के 
'फिसी भी अद्ज को देव-मरिररों में दर्शन परने से रोकने से हिन्दू- 
जाति को जितना घछा पहुँचेगा उतना और किसी बात से नहीं 
थहुँच सकता !? 
मालवोयजी और :हरिजन 


सनातन धर्म के साथ मद्ामना मालबीयजी भो दरिजनों को 
सेया से विमुस नह दँ। उन्दोने हरिद्वार, बनारस वतया प्रयाग 
धामों में श्री गद्धा-वट पर सदस्न-सदृस्ण हरिजनों को दीक्षा दी 
है। ४ नवम्बर १६३३ फो रिसमान नदी के तट पर देहराइन 
में रेदास-सभा फे मान-पत्र या उत्तर देदे हुए आपने ऊइट्दा कि 
“रैदास इरवर के यहुत बड़े भक्त थे भौर उन्हें बचपन से दी में 
अद्धा फो दृष्टि से देखता था! रैद्यास सभो मनुष्य-मात्र फे प्रेम 
का एक उदाइरण हैं। मारे विश्वविद्यालय में पहले से ही 
कुछ दरिज्ञन-विद्यार्यी पढ़ रदे हैँ लेकिन में पच्चौस दरित्न 
विद्यार्थियों फो दिन्दू-विश्वविधालय में स्पान दूँगा।ए आगे 
आपने कद्दा कि "इम लोग 


एक द्वी पिता के पुत्र 


हैं। दम में से प्रत्येझ को परम परमात्मा की पूजा करने का 
चूरा अधिशर है। परमात्मा अपने बच्चों में मेंद नहीं सम- 


२०४ सेवाधर्म भौर सेबागामे 


मता। धर्म अयवा जाति में सेद्‌ मानया गलती ऐ। एम सब 
एक दी भ्रावमएडल के सदस्य है । में इस बात की खुशी दै 
कि आपका विश्वास दिन्दू-पर्म से बद्ी डिगने पाला है। हम 
आप से प्रार्थना फरते हैं कि आप लोग पिछले फियेगये 
अत्याचारों फो भूल कर भविष्य की 'ओर देसें । 


टिस्ट्रिकंट योढ श्रीर स्यृनिशिषल बोर्ड 


भी इस ओर अपने कत्तन्य का पालन करने छगे हैं। अनेक 
योर्डों में दरिजनों की सेव! फे लिए विशेष प्रयत्न प्रास्म्म हो 
गये हैं । दे हरिशनों की रोगों को ध्यान से सुनने लगे हैं भौर 
दरिजन तथा उनझे सेबझ भी बोडें का ध्यान दरिलरोों के प्रति 
उनके कर्चव्य यी शोर दिलाने लगे हैं। प्रयाग स्पृनिसिपत 
पोर्ट ने नवस्यए १६३३ में भद्ञियों को भाँगें मंजर पी और 
एरिजिनों की पाठशालाओं को सद्दायत्ता पेने फा बंधन दिया। 
बरेली के भेदवतर्ों ने बद्दों को स्यूनिसिपेलिटी के सामने माँग 
पेश फी कि गेदतर जमीदारों में से कुछ शोगों फो सफाई का 
ओयवरसीयर झुकरेर किया जाना पादिये । लादौर का गत्ताईम 
अक्टूबर १६३२ का समाचार ऐ कि लादौर निला श्रद्धूत सेशाः 
सद्द के मम््री में म्यूनिप्तिपेलिटी को घिट्टी भेजी कि शहर में 
इरिजनों के क्षिए एफ एजार मकान बनवाने में बारद लास रुपये 
खर्च होंगे। चि6ट्टी में लिपा है कि ल्ाद्वीर फे भंगियों फी संप्या 
पॉच इजार है और दनके घास-स्थाव चुत पराय है! श 
लोगों के क्षिए एक इजार मकान बनवाने फा काम पाँय साल तक 
रद्द सकता है। इस प्रकार इस फाम में प्रतिवर्ष दो ला पाणीम 
इजार रुपया सूप द्ोगा। लादौर स्यूनिसिपैलिटी फी थार 
घौबीस लाख रुपया बापिक दै, अतः यों की स्यूतिसिपैतियो डे 
लिए दरिजनों के मकानों के लिये प्रतिवर्ष अपनी घाव का दरतों 
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भाग ज्यय फरने में ऐसी कठिनाई नहीं होनी चादिये । यदि फोई 
फठिनाई दो भी तो कम सूद पर सरकार से रुपया कर्ज ले 'लिया 
जाय। वास्तव में दरिज्ननों फी वस्तियों में सफाई की और 
उनके लिए सकान बनवाने की बहुत आवश्यकता है। म्यूनिसि- 
चैलिटियों का कर्त्तव्य है कि वे इरिजनों के लिये समुचित साधनों 
का प्रबन्ध करें। डिस्ट्रिक्ट घो्डा फो इरिजनों के लिए जहाँ 
उन्हें पीने के पानी का कष्ट द्वो बहोँ कुएं बनवाने चादिये । 

अचल प्राम-सेवा-संघ आगरा ने दरिजरनों के पानी पीने के 
लिए दो कुएँ घनवाने फा निमश्चय किया है। अन्य लोक-सेवी 
संस्थाएँ घनवाने का निश्चय किया है। अन्य खोक-सेवी संस्थाएँ 
सथा दानी पुरुष इस शुभ कार्य फा अनुकरण कर सकते हैँ । 


कुछ प्रयत्नों फे उदादरण 


मद्ात्मा गांधी के सदुद्योगों से हरिजन-सेवा फाये को 
फितनी भारी गति मिली इसकी छुछ-कुछ मलक आगे दी हुई 
बुछ रिपोर्टो से चल सकती है। अखिल भारतीय दरिजन- 
सेबा-सट्ट की वार्पिक रिपोर्ट ठथा 'दरिजन-सेवक! पत्र के अं 
से उसका अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है । 

सितम्बर १६३३ तक ६ मद्दीने में वधों ( मध्यप्रदेश ) में 
इरिजनों फे लिए छत्तीस मन्दिर सुले और एफ सौ पैतालीस 
कुओों पर उन्हें सबवर्णों के साथ-साथ पानी भरने की इजा+ 
जत मिली । 

कानपुर में भी इन्दीं छः मद्दीनों में शद्वर में सत्तावन मन्दिर 
तथा धार झुएँ दरित्तनों फे लिए खुले और देद्नातों में पेंतीस 
गुओं पर उन्हें सबर्णों फे साथ-साथ पानी भरने का अधिकार 
मिल गया। स्थानीय दरिजन सद्द ने दरिजर्नों फे लियेपोच 
याज् घथा दो बालिका पाठशालाएँ खोलीं। चार पाठशाक्षाों 





सब सेवाघम और सेवामाग 


फो मदद दी । फाक्षेज़ों में पड़ने घाले चार हरिजन विद्यार्थियों 
को छात््यूत्ति दी। इसी सभा के उधोग से एफ दृरिनन 
विद्यार्थी फालेठ के छात्रातय नें सवर्णां फे साथ रहता है। 
सभा की ओर से इरिजिनों लिए सुप्त दवाएँ भी छोटी गई । 
सदर हृपिजनों के लिए कलश, यावनाक्षय, सेवा-समिति और 
सहयोग-समितियाँ भी सोलना चाहती एै। छुछ सझनों मे 
एरिजनों फ्री दशा फा क्षात प्राप्त फरने ओर पह शान सप ऐ 
लिए प्राप्त फरने के लिए उनकी मदुमगशुगारी भी की। 
इस संब्र फो हप्त साल सात एुजार ४% सौ हकाहरार रुपये 
पीने श्राठ आने की आमदनी टुई थी। प्यागरा शी दलितों 
द्ार-सभा भी दृरितओों झो सेवा या खुर्प कार्य कर रही है। 
इस समा फरे अधोन भागरा शद्दर में फोई ग्यारद हरिजन पाठ* 
शाक्षएँ हैं मिनमें लगभग पाँव सौ दरिश्नन घालफ पढ़ने हैं। 
श्रीयुव चद्धघर जौदरी ने दो फर्प से यधिक इस समा फे फाम 
फो बढ़ाया 'भौर उसकी जड़ मजयूद की । उन दिंवों दरिजनों 
फा घैश्ड सी संगठित किया गया, जिससे उन्हें स्वतंत्र जीविफा 
का साधन मिस्त गया सम्मवतः सम्‌ १६२६ में गनिकामेश्वर 
भारहदरी में मगर के पाधा-पुरोदियों और पणिहितों की एक सभा 
फी गई जिसमें लेक भी सम्मिल्षित था और इस समा में सर्प 
सम्पति से अद्धतपन के विदद प्रस्ताव पास हुथआं। वपस्िदी 
दावेदीदेयों ने कुछ पाल्मिक लड़कों को लाइर पढ़ने के लिए 
गेजा। यह सभा लाता लानपयराय फे स्मास्क में स्थापित दृति- 
तोद्याए्सभा की प्रात्वीय शाया फे श्रधीन काम फर रदी है। 
प्रान्यीय शासा बा सम्ालन खाल्लजी द्वारा संस्थावित छोफन्सेवक 
म0हल फ उत्सादी तथा लोऊ-सेवो सदस्य अर्यूरायत्ी 
कर रहे हैं। 

रोहतफ जिले फे हरिजन-रोघऊ-संध फे सितम्पर १४३३ छः 


इरिजनों फी सेवा र्च्क 


के छः मद्दीने फे कार्य की रिपोर्ट इस प्रकार द- रोहतक के 
हरिनन विद्यार्थियों के लिए एक आश्रम हैं। इस आश्रम में 
अद्वाईस दरिजन छात्र रदते हैं जिनमें से चार को खुराक, दूस को 
फपड़े और शेप सत्र को स्कूल की फीस, किताबों के दाम, कपड़े 
धोने फा सामान, स्टेशनरी ( कागज, पेन्सिल भादि ) पढ़े के 
कमरे, सेलने फी चीजें, रोशनी मिठाई इत्यादि सघ की ओर से 
दिए जाते दै। आश्रम की एक विशेषता यद्‌ है कि रसोई बनाने 
सफाई फरने, कपड़े धोने, पानी भरने और जरूरत पढ़ने पए 
ट्टी तक्र साफ फरने फा सब्र काम शआश्रमवासी ही फरते हैं। 
आश्रम में नौकर फोई नहीं है। जिले फे चार सुदूरवर्ती गाँवों 
में चार केन्द्र हैं निनमें एक-एक सवर्ण तथा एक-एफ दरिजन 
फार्यरर्तता फाम करते हैं। प्रधान कार्यालय में कुछ दवाएँ भी 
मुपत बाँटी जाती दैं। इन दवाओं से नी सी नो व्यक्तियों मे 
लाभ उठाया जिनमें सात सौ व्यालीस दरिजन भौर शेप सब ! 
प्रस्येफ फ्रेन्द्र फे प्रधान गाँव में एफ-एक वयस्क पाठशाला हैं 
जिनमें एक सौ अड्तीस वयस्‍्क शिक्षा पाते हैं। इनमें सिनन्‍या- 
नये दरिज्नन हैं। दोनों हरिजन फार्यकार्तता नित्य प्रति इग्जिर्मों 
फी बस्ती में जाकर उनकी गलियों तथा मकानों फो साफ करके 
तथा उनसे बच्चों को निदलाकर और उनझे मरूानों के पास पड़ा 
हुआ कूट्टा गाँव के बादर सुद्दे हुए गड्ढों में सतर्य डालकर उन्हें 
सफाई तथा गृद्ट-खच्छता फा क्रियात्मक पाठ पद़ाते हैं ! खास 
शेदतक में तीन रात्रि पाठशालाएं है जिनमें अड्सठ वयस्क 
इरिजन शिक्षा पाते एै। संघ फो ६ मद्दीने में दो इजार 'ड़तोस 
रुपये यबारद आने फीआमदनी हुई भोौर अठारद सौ अट्वावन 
का सर्चा सर्च में से पावन फीसदी शिछ्ठा पर हुआ, घचौवीस 
फीसदी दूसरे सेबा-कार्यों में। प्रचार झाये में दस तथा दपतर: 
से फेयश चार फीसदी खर्च हुआ । 


श्ध्प सेवाधर्म और सेवामर्ग 


संयुक्त प्रान्तीय दरिज्नन सेवा संघ के अक्टूवर नवम्बर १६३३ 
के काय की रिपोर्ट इस प्रकार है-इन दो मद्दीनों में गोरख- 
पुर जिले में चार नये स्कूल खोले गये । सेरी के दरिजन सेवक- 
संध द्वारा स्थापित एफ प्राइमरी स्कूल वो के डिस्ट्रिक्ट घोड़े ने 
अपने प्रधन्ध में ले लिया है। सघ मे कच्यानी गाँइ में दूसग 
स्कूल सोला ६। यदोँ का संघ--दो दिनकी तथा दो रात्रि फी पाठ 
शालायें चला रद्दा है! फ़ानपुर और गढ़वाल के जिला संघों ने 
भो एक-एक नया स्कूल खोला है। मैनपुरी जिला सेवा-संप ने 
चार इरिजन विद्यार्थियों को पुस्तक तथा कापियाँ दीं भौर दो को 
टढाई-ढाई रुपये मासिक को छात्रवृत्ति। प्रान्तीय घोर अब तक 
तेतालीस ६रिजनों को छात्रगृत्ति देता था। अप बद खुरता फे 
औद्योगिक स्कूल के चार इरिज्ञन छात्रों को और फरंपावाद फी 
एक इरिजन छात्रा फो छात्रगृत्ति और देने लगा है। दात्र- 
वृत्तियों में भब॒ प्रान्तीय दरिजन सेवक-संघ फा एक सौ थ्यासी 
रुपया माप्तिक सर्च द्वो रहा है। उन्हीं मद्दीनों में सीतापुर 
जिला संघ ने गाँवों में इफतालीस समाएँ कीं, जिसमें दरिजत 
बड़ी संझया में उपस्थित हुए और उनमें से चार सौ चालीस ने 
भरे जानवरों का माँत साना तथा शराब पीना घोड़ने फी प्रविशा 
की । कानपुर में बारद मवम्गर फो महतरों के यद्दोँ फया फद्दी 
गई । कानपुर संघ की शोर से थश्रीपवियों की एक गाड़ी भनवर 
गंज तथा सोसामऊ फो दरिजन वस्खियों में रोज दवा वॉटती है। 
मैनपुरी फ्रै संघ ने हरिजनों 
मैनपुरी फे संघ ने दरिजनों को बस्तियों को मदुमशुमारी करने 
फे लिये एक कमेटी मुऊरंर फरदी दै। मंनपुरी के पंडित शम्मूः 

*दयाल शुक्ल न अपने स्कूल में सबसे अधिक दरिजन धात्र 
हक फरने वाले अध्यापक फो सोने का पदक देने फ्रो पोषणा 
न्‍्की है। 

बम्बई के प्रान्वीय अदूत सेवा-्संघ के बोर्ड फो सितम्बर 


हरिजनों की सेवा ०६ 


१६३३ तऊ की धार्पिक रिपोर्ट से मालूम होता है कि वहाँ इस 
समय फे भीतर दरिज्ञनों के लिये नगर और बादरी स्थानों में 
बाईस देव-मन्दिर सीले गये, और अछूतो की सेवा के लिये 
संध फो पचास हजार रुपये चन्दे से मिले। बम्बई के कुछ व्या- 
पारियों ने बीस हजार रुपये और देने का यादा किया है। दे चाहते 
हैं कि यद धन फेवल श्रछूतों की शिक्षा में खच॑ किया जाय। 
संघ की ओर से अचूतों के कितने ही वाह्क-बाहिकाओं को 
छाजउत्तिएँ भी दी काती हैं। कई रात्ि-पाठशाराएँ खोली गई 
हैं। और अत हरित्ञनो के लिए दिन का स्कूल सोलने का भी 
विचार है। 
सेवा-पथ के पथिकों से 

इन उद्दाईरणों से पर्यात्र प्रोस्सादन मिलना चाहिए । प्रत्येक 
व्यक्ति इस पवित्र या में योग दे सकता दे । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने हृदय पर हाथ रख कर, अपनी 'अन्तरात्मा से यह प्रश्न 
कर सकता दे कि क्या में अपने पददलित हरिजन भाश्यों के 
प्रति अपने कत्तंब्य का पालन कर रहा हूँ ? क्या में अपने पूर्वजों 
फे पूर्व पापों का पर्याप्त प्रायश्वित कर रहा हूँ? क्या मैं सवर्णों 
पर दरिज्ञनों फा जो ऋण ऐ उससे उम्शण होने का धारतदिक 
प्रयत्न फर रहा हूँ? क्‍या में, इस घात फो अनुभव करता हूँ कि 
उन लोगों के साथ जो भ्न्त में दमारे ही माई ६ और जो इमारे 
ऐसे आवश्यक पायों फो पूरा करते हैं, जिनके दिना एक दिन भी 
इमारा फाम नहीं चल सकता, सत्र ओर से अत्यन्त मित्रता 
ओर दया-दृष्टि पा बर्ताव द्वोना चादिए ! 

पत्पेक सेवा-मती 

अति दिन ईश्वर से निम्नलिखित प्रार्थना कर सझता है-- 
“दे प्रेम के अचूफ स्रोत, सुझमे उद्वरता और परोपकार की 
हर 


२१० सेवायर्म शरीर सेयरामार्ग 


दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने बाली इच्छा पैदा कर। दिनभर 
मेरे ढदय में वास कर, जिससे मैं प्रेमपूर्वक सद्दानुभूति श्रौर 
भ्रावत्व के नये सम्बन्ध करने की श्र बढ़ता चल । यदि मैंने 
अपने प्रेम करने के फमनीय रत्त वन्य को कसी संकोर्ण वृत्ति से 
परिमित कर रक्सा हो, तो उस यृत्ति को दूर कर। और समुममें 
जाति, एटुम्त और परिस्थितिझों के हानिकर बाव को लॉयमे के 
लिए पर्यात थ्त दे। मेरी तुमसे यद्दी प्रार्थना | द्लि यदि वेरी 
इच्छा की पूर्चि फरने में मुझे कष्ट सदने पढ़ें, तो मुझे उन्हें सदने 
की शक्ति दे ७ 





सदकारिता की आवश्यकता . 

प्रत्येक सेबक फो चादिए फ़ि बद शीघ्र से शीघ्र अपने फ्रे 
किसी संगठिन इरिजन-सैबक-संत्र से सम्ब्रन्धित करणे। यर 
उम्रके यद्दों कोई संघ न दो, तो नया संय स्थापित कर हो | क्योंहि 
हमें किसी भी दशा में संगठन की मद्विया को नहीं भूलना चादिए। 
विशेषकर रूदि-विरोधी दरिजन-सेवा जैसे फाय में वो सइराखि। 
ब्रिना सफन्ञना मिलना बहुत दी कठिन हैं। सेवक फो पहले 
लोकमत रिक्षित बनाना होगा श्रौर लद्य की ओर समाज शी 
प्रद्धत्ति यदलनी द्वोगी। सेवक को इस बात की पूरी-पूरी साब- 
धानी रसनी घादिए कि स्व में ऐसा एक भी समासइ न द्वो हो 
स्वयं जाकर अछूत जातियों के बीच में काम फरने से दिये 
क्योंकि केवल दूर की सद्धानुभूति व्यर्थ है, उससे सद्ायता गिक्नता 
तो दूर, उल्टी बावा पढ़ती ६। 


सेवा का कार्य-क्रम 


स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं फा पूरा 
भ्यान रखते हुए वनाना चादिए। यैसे, उदादरणार्थ, इस व्यापर 


इरिजनों की सेवा २११ 


कार्यक्रम से काम लिया जा सकता है। दरिजनों में रात्रि और 
दिन छी पाठशालाएँ खोल कर, वयस्कों को पाठशालाए सोल कर 
तथा अन्य सब साथरनों से शिक्षाप्रचार करना। शिक्षा क्ले 
साथ-साथ विकित्सा और आरोगता सम्बन्धी कार्यों का करना 
भी अत्यन्त आवश्यक ६। रोगियों को चंगा करने से लोगों के 
हृदयों में व्यावद्वारिद सद्ानुभूति का जो प्रवाद बहता है, उससे 
खब्दता और शिप्टदा सम्बन्धी-बातों की शिक्षा सरल रीति से 
दी जा सकती ६। स्वच्छता और शिछ्ठता के भीतर सर्वसाधारण 
के उत्थान के बहुत-कुद्द गूद रहृस्‍्य भरे हुए हैं। इनके साथ- 
साथ सार्वजनिक स्कूलों में दरिज्नन-भालकों को भरती कराना, 
चोर्शे द्वारा उनकी वह्तियों फो सफाई कराना, उनमें पानी, मल, 
रोशनी आदि का प्रबन्ध फराना, दरित्ञन विद्यार्थियों को छात्र- 
वृत्ति दिलाना, सरह-तरद के क्ठों से उन्हें बचाना भी अत्यन्त 
आवश्यक है। 


छुछ उपयोगी प्रस्ताप 


लाईर के क्रिरिघयन फालेन मे प्रधानाध्यक्ष फ्लेलिक् साहब 
ने अपनी “5088०880४४098 07 8009] पिछ>प्रिप्र08387 
सामऊ पुस्तक में निम्नलिखित उपयोगी प्रस्ताव दिये हैं-- 

१-दरिजरों को सामाजिक अबस्या का अध्ययन करो। 

२--इन लोगों फे अधिकारों को समानता, इनऊे प्रति उत्तम 
बर्ताव तथा इनका समुधित आदर करने क्रो ओर अुस्तिकाशों, 
चात-चीत भौर व्याख्यानादि द्वाए जनता के अन्त फरण को 
जगाने का सतत ग्रयज्ञ भर परिश्रम करो । यदि ऊँची जावियों 
फे तीस-चालौस लाया संवर्णों फो उनझे कत्तंब्य फा, अद्धतपन 
की घातफता का कान करा दो तो यद विड्रट समस्या सहज में 
ही एल दो जाय । 


श्श्र सेवाधर्म और सेवामार्ग 


३-स्कूल के अधिकारियों फो अदूत वालकों फो स्कूल में 
दासिल करने के लिए राजी करने फा भरसक प्रयत्न फरो भौर 
ल्दों स्कूल न द्वो वदाँ उनकी शिक्षा के साधन उपस्थित करो। 

४-स्वयं उनके लिए पाठशालाएँ खोलो। 

#-दरिजनों में से मुख्य-मुख्य लोगॉ-पंच-चौधरियों की 
क्रियात्मर सद्दानुभूति प्राप्त करों और उनकी सद्गायता से पा 
फरने फे लिए कमेटियोँ सम्नठित करो! ये कमेटियों घन्दा इबट्ठा 
फर के द्वोनद्वार दरिजन-घालकों को मासिक छात्रवृत्ति दें । 

६--रुपया-पैसा देते सगय, पत्न देते समय तथा अन्य घोटे' 
घोटे कार्यो फे समय उन्हें छुचा फरो, मिससे उन्हें यह छान 
और विश्वास हो जाय कि तुम उनको भी मनुष्य सममते हो। 

४--उनको गन्दगी से बचाने फे लिए आवश्यक दो तो हु 
फष्ट भी उठाधो और दाग भी सर्च कगे। 

८-यदि दरिजञन भाइयों की सद्ायव के लिए स्वयं सम्पन् 
सद्द|सप्नठित और रथापित न फर सको, तो जो लोग इस ऐस में 
पहले से काम कर रहे हैं उन्हें अपनी सद्दानुभूति चौर 
सद्दायवा दो। 

इन भस्तावों के आधार पर कार्य करने भौर सुन्दर फार्य- 
क्रम बनाने में किसी भी लोक-सेवी को कोई फठिनाई नहीं 
दोनी चादिए। 


पशुओं की सेवा 


ईश्वर-अंश जीव 'अविनाशी । --छुलसीदाप्त 

प्रशुओं की रज्ता उनका रचयिता करता है और बद पशु- 
तथा मलुष्य दोनों के दी अत्याचारियों से बदला लेता है। 

मनुष्यन्जाति में बालक और द्वीन श्रेणी के जीवों में पशु 
दया के योग्य ै। और वे ज्ञो कि इनके अधिकारों की उपेक्षा 
फरते हैं, अपने ऊपर दया या न्याय किए जाने फी कोई 
आशा या अधिकार नहीं रस सकते। 

जैसे तू अपनी रक्षा फे लिए अपने परमात्मा के भरोसे ऐ, 
पैसे ही गूँगे भौर असद्दाय पशु अपने बचाव के लिए तेरे भरोसे 
हैं। यदि तू उनझे ऊपर दया नहीं करता तो छुमे अपने ऊपर 
परमात्मा फी दया फा फोई अधिकार नहीं।. “+मद्गात्मा बुद्ध 

“दया पा गुण परिमित नहीं दै। वद आसमान से नीचे 
की एृथ्ची पर, घीमे-घीमे मेद की सोंति, टपकता हुआ गिरता 
है। इस शुण में दो प्रसाद दैं। एक उसझे लिए जो दया 
करता है। दूसरा उसके लिए मिस पर दया फो जादो दे या जो 
दया फा पान द्वोता है। +-शेस्सपियर 
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पशुरघा भर भारत 

लोक-सेवा मसुप्यों तक द्टी परिमित नहीं है। उसमें पशु 
और मनुष्य दोनों द्वी सम्मिलित हैं। द्वीन श्रेणी फे इन जीयों 
अर्थात्‌ पशुझं के प्रति मनुष्य के कर्तव्य फा भाव भारत में सदा 
से दी अत्यन्त उच्च रद्म है। यहाँपशुओं के दुःयों फा निया 
करण फरना शताब्दियों तक व्यक्तिगत और सार्वजनिक सेवा 
फाय का एक निरिचत भाग रद्दा है। परन्तु फोई घीस परत 
पदले लन्‍्दन में, समश्त संसार के पशुओ्रों फी रषा के चेदवर 
प्रपाय सोचने के लिए जो अन्वर्राष््रीय सभा हुई थी, उसों भारत 
फे सम्बन्ध में जितने निम्नन्ध पढ़े गये थे उन सब में यद््‌ पद 
गया था फि पशु-रक्षा के लिए यहाँ सो उपाय फाम भें लाये जाते 
रू 
ई ये बहुत दी श्रपूर्ण हैं। यहाँ युरोपियन और भारतीय दोनों 
ही पशुश्रों के दुःपों के प्रति '्यत्यन्त पपेत्षा और श्याताय 
से फाम लेते हैं । अतः सगय अप आगया है जय कि भारत 
फो पशु-जीयन फी टुः्सममय अवस्था के निराकरणार्थ प्रय् 
उद्योग फिया जाय । 

इस उद्देश्य की पृर्ति के लिए, पशुकओं पर की जाने थाली 
निष्ठुरता को रोकने के लिए एक मदती अखिल भारतीय समा 
स्थापित की गई और उसका प्रधान पार्यालय फलफतोे में रक्‍्सा 
गया। इस संस्था में भारत-भर के पशु-रक्षा-सम्यन्धी समा* 
चार-पत्र रखे जाते हैं। पशु रक्ा-सम्यन्धी प्रश्यों पर बिपार 
और पिपाद धोदा हैँ तया उनके उपाय सोच फर फाम में शाये 
जाते दँ। और स्थानीय समाएँ स्थापित फरके खोगों पा 
ध्यान इस आवश्यक कार्य फी ओर शआरकर्षित किया जाता दै | 

पशुश्रों के प्रति दोने वाली निष्ठुरता से उन्हें बचाने के लिए 
अनेक नगरों में स्थानीय समाएँ स्थापित द्वो घुफी दें! ये 
सभाएँ सन्‌ १८६० के ऐक्ट नं> ११ के घल पर पशुओं फे पति 
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होने यात्ञी निष्ठुरता को रोकने का प्रयत्न करती हैं, गये, बैल, 
घोड़े आदि पशुशझ्रों के सुपालनादि की ओर उनके शअज्ञानी 
स्वामियों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उन दयापूर्ण भावों 
दो पत्तेज्ञित करने है, जो सनुप्य जाति के लिए दितकर हैँ । कुछ 
सभाओं ने पशुश्रों के प्रति केप्ता चत्ताव करना चाहिए यह बताने 
पाली छोटी-घोटी पुस्तिकाएँ भी बॉँदी हैं। परन्तु परुण्नों के धति 
दिप्टुरता फरने याजे_अ्रधिकोंगा लोगों के लिए काला 'पत्तर भैंस 
धरापर होता टै । इमक्षिए इन लोगों को रोकने फे लिए पद्ले 
उन्हें फागूग फी चेतायनी दी जानी चाहिए, उससे न मानें तो 
उनकी रिपोट करके उनको फानून के फट भोगगे के डिए छोड़ 
देना घादिएण। इस फासयून फी कापियाँ एक 'प्राने में लाला गुलाब- 
मिंद फे छापेपाने से, जो साहार में 2, मिल सझमी 4 । इस 
फानूत में अपराधी फो दण्ट देना श्रायरपक नहीं 0, साधारणतः 
अपराधी फो धगका कर वथा चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता 
है; परन्तु जो कोग पशुश्रों के प्रति निष्ठुरता के गर्टित कार्य करते 
हैं, ये पायून के दर पाते हैं। 

यरि 'द्राप झिसी दो छिती पशु के साथ निन्‍्दनीय मिप्टुरता- 
पूर्वक व्ययद्ार यरने द्रए पा तो स्थानीय सभा के मन्‍त्री फे 
पाप अपराधी फे गाग दी, उसके जिया के सलाम, तथा पूरे पते 
पी आर जिस पशु या जिन पशुश्रों पर निप्दुरता वी गई है 
उनकी सय सूचनाएँ भेज दी | यदि आपझे यहाँ फोई समा न 
हो और अपराधी तंसन्सी गाड़ा, जैसे तोगा, बग्यी, इक्का 
इत्यादि या हारने चाणा दो, यो स्यूनिसिपैलिटी फे मन्द्री के पास 
उसके नम्बर की रिपोर्ट फरदों । यदि अपराधी की गाड़ी बगर 
सैमंस पी मो, तो टिटी फमिश्तर या कलबटर के यदों उसके 
ज्ञाम पी रि्रोर्ट सय पूरे पते के कर दी। 

अधिततर नगयें में दी पशुत्रों पर निप्ठुरता की ज्ञाती दे । 
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घोड़ागाड़ी फे घोड़ों से बहुत काम लिया जाता है । घेलों पर बहुत 
अधिक बोका लादा जाता है। उन्दें भरपेट साने को नहीं दिया 
जाता और उन्हें ्पनी शक्ति से अधिक बोका खाँचने फो गज- 
बुर फरने के लिए घुरी तरह मारा-पीटा जाता है। योग; फे मारे 
यैलों फी भाँखें निकल आतो हैं। यदि वे घोक के मारे गिर पड़ते_ 
हैं या बैठ जाते हैँ, तो उन्हें फिसी लकड़ी से पीट-पीट फर खड़ा 
किया जाता हैं और फिर वद्दी बोका उनसे लिंचवाया जाता है। 
दूध देने वाली गायें बहुत धवी गन्‍्दे और अस्वास्प्यकर स्थानों में 
दूस दी जाती हैं। और उनके लिए फाफी दरी पास वा प्रकाश 
फा फोई प्रबन्ध नहीं है। घोड़ों पर घेतद्ास सवारी लाद दी 
जाती ई और फोड़ों फी गार से उनसे बेहद काम शिया जाता है। 
मुर्गी और अन्‍य पक्षियों के साथ गर्भवती होगे पर औौर घर 
जनने के पश्चात्‌ जिस हृदय-द्वीनवा से वर्ताव किया जाता है उसे 
सभी ने देया द्ोगा। 


कुछ प्रयत्नों के उदाहरण 


घम्नई फी पक सभा ने एफ वर्ष में घोड़ों के साथ निष्ठुरता 
फरने फे लिए चार सौ सतालीस मनुष्यों को, घैलों के पीछे नौ 
एजार छः सी मेंतीस मनुष्यों को और भैसों के पीछे 'अठदइत्तर 
भ््तुप्यों को दुश्ड दिलाया । 

फलकत्ते में पक साल में ६ दार दो सौ ग्यारद फो गिर- 
पतार कराया गया जिनमें से ६ धज्मार घाईस को दण्ड मिला 
और बाकी एफ सौ उन्नीछ को घयका यर छोड़ दिया गया! 

लोक-सेवकों का फरतेव्य है कि वे इस सम्पन्ध में पहले 
फानून इृस्तगत फरें, फिर उसकानून की जानऊ्रारी खयं प्राप्त फरें 
सथा दूसरों को भी उस फानून का शान फरादें। निष्ठुरता फे विरुद्ध 
लोकमंत घनायें। निष्ठुरता रोफने बाली सभा दो दो उसकी 
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सद्यायता करें, न हो तो उसकी स्थापना करें। इस विपय पर 

निबन्ध लिखावें और सर्वोत्तम निबन्धों को छपा कर बेंटवावें। 
पहले-पइल स्वयं अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करें और यदि किसी 
फो निष्ठुरता फरते देखें, तो उसे चेतावनी दें। चेतावनी पर मी. 
न माने तो उसकी रिपोर्ट कर दें। 


यात्रियों की सेवा 


यात्रार्रों में गो फप्ट और खतरे दोते *ैं थे किसी से छिपे 
नहीं टै। भीड़ के सम्रय, रेक्षों और गेलों में वो इन कर्दों भर 
सवरों की संदया और भी श्रधिक बढ़ जाती दै। . लियाँ और 
बच्चे बिछुद्र जाते हैं, पाप-व्यवसायी उन्हें उद्ा भी हो जाने £ै। 
फकतः ऐसे ध्वसर सेया फे सुश्रथसर हुआ करते और एप 
फी बात दै कि समाज-सेबियों फा ध्यान इस ओर गया | भौए 
उस्दोंनि इस कार्य फो अपना छिया2टै। स्रेज़ों और पर्बों के 
अबचस्तरों पर सेवा-समितियाँ समाज-सेया का झाम मितने सुचार 
तथा सम्ठिन रूप से करती है, उसकी सभी सरादते है। फ्ीः 
फटी रेज्ों में स्टेशनों पर पानी फा प्रभन्‍य भी सेवा-समितियाँ 
फरनी दएँ 

हंस साथारण॒तः, रेक के भुसाफिरों की सेवा करने की 
ओर क्षोगों फा ध्यान श्रभी उतता नद्ींगया, मितना जाना 
घादिए। यद्यपि सच बात यद टै कि प्यपढ़-कुपद 'प्रौर फठि- 
नाई में पढ़ें हुए गुसाकिे फी सेवा करने में प्रत्येश दोड-सेवी 
फो स्त्र्य अपने वल पर, व्यक्तिगत रूप से और एकाकी, मितने 
अचसर मित्ते हैं, उतने और फिपी एक स्थान पर शायद दी 
“मि्तें। उदादरण फे किए बेपद़े लोग अपनी दिफद पढ़वा कर 
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यद्द जानना चाहते हैं कि घद टिकट फ्ष्टों की दै तथा उसमें 
किराया कितना लिखा है ? इनमें से अपरिचित और अनुभव- 
दीन व्यक्ति यद्ष जानना चादते हैं कि थे जहाँ जाना चादते हैं 
यह्दों जाने के लिए फौन-सी गाड़ी में दैठें और घट गाड़ी फिस 
प्लेटफाग से जाती है ? ज्ञो गाड़ी इस रागय उधर थो ज्ञा रही 
है, यह जिस स्टेशन पर थे उत्तरना चाहते हैं उस पर टहरेंगी था 
भद्दी १ जिस यरजे में थे बैठना चाहते हैं, घए उप दर्ज से ऊँचा 
दरणा तो नहीं है, जिसकी टिप्ट एसफ़े प्रास है? घहुधा हीस़रे 
दरने फे मुमाफिरों को दिकट ग्रिलसे में भी छट्ुत अगुविधा 
दोती है भर टिकट मिहने पर उनके लिए गाद़ी में घैठना पडुत 
मुश्किल हो जाग है। इत ओर इसी अ्रयार के अ्रवसमों पर 
उनकी राष्रयवा फरमा, उनसे प्रश्नों को राशबुभूति फे राथ 
सुनना तथा प्रेम फे साथ उनका उचित उच्तर देना सेथा फे 'भति 
सुन्दर फार्य है। गुसाफिरों फो एकलूरारे की तथा रेसग्रे रुलियों 
बमैरः फी ज्यादवी से बघना और खुद अपर व्यवहार ऐसा 
घना हेना, जो दूसरों फे लिए आदशे-स्थरूप हो, जिससे दूसरों 
की 'अमुविधाएँ यदि दूर ग दो, वो फ्म परुर ही यायें और जिसे 
देख कर दूसरे सममदार यात्री भी उसी तरद्द '्रा्रण परने 
लगें, इस सेवा-वार्य का प्रधान शद्ग है। इस सम्मन्‍्ध में भदात्मा 
गांधी ने पढ़ें शिसे लोगों के लिए जो कत्तंवय प्रकाशित किये ये 
पे बिचारणीय और अनुष्रणीय _एं। गद्ात्मा गांधी ने रपये 
धरतसों दौसरे देसज में सफर रत में सफर फरफे मुसाकिरों थी पझलीफों को 
देखा और उनका अ्रयुभव दिया और फिर उस निन्नी सान और 
झनुभर फे आधार पर गुगाफिरो के फ्टों फो फम यरने फे 
अधघोलिखित उपाय यतायें-- , 30 
रेल फे फर्मचारियों भर यात्रियों से निवेदन रे 
रेशये द्वारा यात्रा ( सफर ) फरने में मुगाफिरों को तफशीएों 
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होती दें, इसमें फिस्ती को सन्देद न द्योगा। इसमें पदहुत-सी तक- 
क्षीफों का इलाज दमारे हीहदाथ में है! आज दिन्‍्दुस्तान में 
चारों ओर ऐक्य-भाव का विस्तार हो रहा है। इसी फे उपयोग 
से घहुव-कुछ तऊलीफे दृट सकती हैं । ऐसी तकलीफों के हटाने 
फा इलाम इस लेख में थताया गया है। पाठफों से भी यह 
बिनती है कि इस लेय को सावधानी से पढ़ फर दूसरों फो जो 
पदना नहीं जानते इसका मतलय सममावें । 


रेल के भ्रधिशारियों से प्रार्थना 


यदि आप स्टेशन मास्टर ईद, तो आपसे मुसाफिरों फी सक- 
लीफों फा वहुत-कुछ निवारण दो सकता है। गरौथ मुसाफिरों फे 
साथ सप्नता पा बर्ताव रख कर अपने आपीन फर्मारियों के 
लिए शाप स्वयं आदर्श चत सफते हैं। 
यदि आप टिकट देने पाले ( टिकट बायू ) दैं, तो थोड़ा दी 
विचार फरने से थराप समझ सफते हैँ फि जितना समय शाप 
पद्दिले और दूसरे दर्जे करे मुसाफ़िरों फो टिफ्ट देने में बताते 
उतना समय तीसरे दर्ज के मुसाफिरों के लिए भी विताना झाव- 
श्यम है। रेलपे गरीयों फे पैसों पर निभर है और उरी के 
दैसे पर आपके येदन फा घहुत-ुझ आधार है। फोई-फोई 
.डिपट देने बाजा-अधिकारी गरीबों को गाली देता शरीर दुवफार _ 
देवा है। इतने पर भी, जितनी दो सकती है उतनी दो देरी से 
टिकट देता है। इसमें कुछ भी बड़प्पत भही। गुसाफिरों फो 
समय पर टिकट देने से उनका यहुत-छुछ समय बच सकता 
और 'आपकी भी पोई दानि गहँं छोती | 
यदि आप सिपाही ह तो घूस ( रिश्वत ) से यचना चादिए । 
गरीबों की धक्ा देने फा मिश्वय म फरना चादिए और उन पर 
दया-्द॒प्टि रपती चादिए। आपको यह भी समगना चाहिए 
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कि हम जन-समाज के नौकर्‌ हैं, न कि मालिक! उन्हें तकलीफ 
में सद्दायता देना आपऊा कर्तंव्य है न दुःख देने में आप यदि 
स्वयं दृष्टान्त स्वरूप बनें, तो यद्‌ निरा अन्याय है। 


शिकित मुसाकिरों से प्रार्थना । 


यदि आप पढ़े-लिखे हैं और देश-ग्रेमी हैं, यद भाव आप 
प्रायः दूसरों पर जमाना चादते हैं। देश-सेचा करने का मौका 
आपको अनायास मिला है। आप अपने देश-प्रेम का उपयोग 
अपने प्रसंग में आने चाले गरीब या अशिज्षित मुसाफिरों के 
दुःख मिटाने में फर सऊते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी 
मुसाफिर पर अत्याचार द्वोता हो, तो आप अनेऊ प्रकार से उनकी 
सद्दायता कर सऊते है. यदि आप तीसरे दर्जे में रेलन्या्रा 
नही करते, तो अनुभव के लिए उसमें यात्रा कर सकते हैं | इससे 
तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को बदुत-कुछ लाभ द्ोने की सम्भावना 
है। आप अपना ऊँचा दर्जा न प्रकट करके यदि तीसरे दर्जे के 
मुसाफिरों के साथ पीछे रद्द कर टिकट लें, तो 'प्रपने गरीब भाइयों 
की अवस्था जानने और उसे सुधारने में अधिक उपयोगी द्वो 
सकते हैं। भीर आप अपने लिए जो इछ भी सुभीता पायेंगे, 
यद थोड़े दी समय में जन समाज फो मिल सक्रेगा। अधिकतर 
शिक्तित वे तीसरे दर्ज के मुसाफिरों पर द्वोने याले अत्याचारों 
का साधन यनते हैं। वे अपने लिए विशेषत. जल्दी टिशृट 
औँगते हैं। इससे बेचारे गरीयों पर मुसीयत पढ़ती है। इस 
अकार अस्याचार का साधन बनने से शिक्षित लोगों का बचना 
आवश्यक है। जो कुछ कभी आप स्टेशन पर या गादी में 
देखें इसके विपय में अधिकारियों के पास लिखना आपका 
कर्तव्य है! + ३ 








र्श्र सेवाधर्म आर सेवामागे 


साधारण मुसताकिरों से प्रार्थना । 


आप चादे किसी प्रकार के मुस्ताफिर द्वी, शिक्षित या थरशि- 
ज्षिव, गरीय या अमीर, नीचे लिसी सूचनाएँ याद खजसें, तो 
मुसाफिरों की बारद आना तकलीफ दूर हो सकती रहै-- 

( १) स्टेशन या गाड़ी में जबरदस्ती न घुस फर, यदि 'आप 
सब से पीछे रंगे तो कोई दज नदी, यद् समझ कर यर्ताव फरेंगे 
तो आपको कोई दानि न द्ोगी और दूसरों को आपकी मर्यादा 
से लाभ दोगा। 

(२) गादी में घैठने के बाद आप याद रफिये कि जथ पक 
जोगों की संख्या पूरी न दो, सत्र तक किसी भी व्यक्ति फो उसमें 
चैठने फा आपके घरावर प्रधिकार है। इसलिए यदि आप 
किसी को भीतर ओआने से रोकेंगे, तो गोति फे विमद्ध-शसत्य 
भाषण के आप दोपी द्वोगे। साथ-द्ी-साथ रेहागारी फे नियम 
फो भी भंग फरेंगे। 

.(३) तीसरे यर्ज के मुसाफिरों को जितना सामान लेकर 
चलने फा श्रधिकार है उतना पी सामान शाप अपने साथ रक्‍्सें/ 
तो दूसरे आरग से घैठ सफेंगे। अधिक सामान ते ज्ञाना दी 
तो थआ्यापडों श्रेंक ( गाल रसने की गाड़ी ) गे रपना चादिए | 

(४ ) 'आपका सामान उस ढक्क का ऐना चादिए जो 
फी पटरी के बोचे या ऊपर की पटरी पर सहज में रकसा जा सके। 

(४ ) आप धनी दो और तोसरे इज में थाप फे घैठने फा 
फारण परोपकार न हो, तो आप को ऊँचे दर्ज में बैठ फर सुस 
प्राप्त +रना चादिष । केवल कंजूसी फे फारण ऊँचे पर्जे में न 
घेंठने से आप तीसरे दर्जे के मुसाफियों पर बोक रूप दोंगे। 
लेकिन यदि ऊँचे दुर्ज में आप थेठना न चाहें, तो आपको अपने 
धनीपन का उपयोग ऐसा फरना उचित नहीं, जिससे आपके 
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साथ यैठे हुए भाइयों को आप और आपका सामान कप्ट देने 
यात्रा ही । 

(६) श्राप को याद रम्बना चाहिए कि दूर की यात्रा करने 
बाल मुसाफिरों को कुद-न-कुछ सोने का स्थान मिलमे का 'अधि- 
कार ६, इसलिए आप अपने भाग द्वी पर निद्रा देवी की अरा- 
घना कर सकते हैं । 

(७) यदि आप थीड़ी के व्यसनी हैं, वो साड़ी में बैठने के 
बाद आप फो स्याल रपना चाहिएद्धि दूसरों फो तकत्तीफ ने 
दें कर इनसे पूछ फर दी यीड़ी पियें। 

(८) आप को थूकना द्वो, वो यादर थूक । यदि गाद्ी के 
भीतर पैर रखने की ज़गइ पर आप थूऊगे, तो इससे घहुत 
गन्दी पैदा द्वोगी और सफाई के नियम पालन करने वाले को 
इससे असध दुःख धोगा | इस अआादव से रोगों के फैलने की भी 
मम्मावना है । 

(६ ) भाप रेज्गाड़ी के पायखाना फा उपयोग सावधानी 
से करें, नो सत्र मुसाकिरों के छुस में यूद्धि होगी ! लापरयाददी 
से उपयोग फर के घले जाने पर भाप अपने पीदे रद जाने 
बाले मृसाफिरों फा तेशमात्र भी उिचार नदी करने । 

( १० ) याता के समय आप ब्राष्मण, छूत्री या झृद्र 'श्यवा 
ओर दूमरे बाएं फ्रे हैं, या आप ठिन्दू और मुसलमान हैं, या 
आप विद्वारी और दूसरे बंगाली दें इम मेद-भावों को अजग रब 
फर परस्पर ठेप न फरते हुए--सथ दिन्दुस्तान की सन्‍्तान हैं शरीर 
आत्त प्रसंगवश एक छत्र के नीचे एकत्र हुए एँ, यद भ्रांट-म/व 
रकसें, तो यड्ा सुस्त दो और मारत का प्राचीन गौरव बढ़े । 


स्वाध्याय द्वारा सेवा 


विश 23 कल कलाकार 
#द््नों में ज्ञान-दान सब से श्रेष्ठ है ।? --नीविवाहय 


ज्ञान की महिमा 

अपरस्पार दै! संस्कृत में एक श्लोक दै मिसका भर यह 
दैडि जिसके पास बुद्धि है उ्ती के पास चल है, निवंदि के 
पास बल्ल क्दों से थ्राया ) अंग्रेज़ी में भी एक फंद्मापठ 
"जान दी बल है 7 (0०7 ०१६०३४ 70007) “लोक-सेपक 
छान-द्वारा जितनों लोक-सेवा कर सकठा है उठनो भौर फिसी 
प्रकार से कद्ापि नहीं कर सकता । सेया, दान को दी 
एक रूप है और गीता में कृष्ण भगवान मे कद्टा है कि नो दान 
देना घादिए, यद समझ कर तथा देश-फाल-पात्र का विचार करडई 
अतुपकारी को, अर्थात्‌ ऐसे को, दिया जाता है डिससे प्रत्युप- 
फार को आशा नहीं, बढ़ी दान सालिक वान है। इससे खप्द 
है हल दान देने के लिए देस-छात्-पात्र का पूर्ण शान 
होता आवश्यक है। यद्गो पाद सेवा फे लिए मी काबू 
है। देशकालसात्र पर विचार किए विया भो सेवा फी जाती 
है, उससे लाम के पहले यहुया दवानि पहुँच जावी है। इसलिए 
सोक-सेबी के लिए यह आवस्यक है. कि यदद लिस देश व प्रदेश 
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फी सेवा करना चादता है, उसकी तथा उस समय की जिसमें 
चह काम कर रहा है तथा उन लोगों की पात्रता-अपात्रता की, 
जिनकी सेवा करमा उसे अभीष्ट हैं, पूरी जानकारी 
श्राप्त करले 


अर्वाचीन समाज-शास्र 


की शब्दावली में इसी बात को यों कद्दा जाता है कि सेवा 
करने से पदले सामाजिऊ अवस्थाओं की जांच फरके (8फए०ए 
[8002] ००४१०४079' समस्त आवश्यक सामग्री प्राप्त कर 
सेनी चादिए। ज्षमता-विज्ञान (5ठंशथा८० 06 ९०००४) 
के अनुसार संसार को उन्नति यथार्थ ज्ञान-सद्दी सूचनाओं 
( 25800 ॥7/0ए7&(07 ) पर निर्भर है। इस प्रकार सद्दी 
सूचनाएँ इकट्टी करके उन्हें सब लोगों के लिए उपक्षग्ध करना, 
जाति फे लिए अत्यन्त द्वितकर है, अर्थात्‌ यइ दिशा शोक- 

सेवा फी एक अत्यन्त उपयोगी दिशा है। यदि इम अपना 
कार्य-क्रम यथार्थ ज्ञान के आधार पर घनावेंगे, तो हमें अपने 
कारये में निरिचत सफलता मिलेगी। प्रसिद्ध जर्मन कवि गेटे 
फ्रा फहना है कि कार्य में अन्ान से घद कर दानिकर और कुछ 
नहीं। ययाये ज्ञान प्राप्त करके लिए हमें खोज के वेशानिक दक्ल 
( 56ंल्व6 क्र0त१ 06 40४०5४82400०7 ) से काम 
सेना चादिए। इस वैज्ञानिइ-पद्धति का मूल भन्त्र यद दै कि अपने 
विश्वासों को वर्ष्यों से सरैव सामझस्य रक्‍्पो ! अर्थात्‌ अपने 
विश्वासों फो सदैव धास्तविक उ्यों को कसौटी पर फसवे रद्दो 
और यदि ये वास्तरिक तर्थ्यों के प्रतिकूल मालूम पढ़ें, तो उनमें 
उचित तया आवश्यऋ विदेक-सम्मद परिवत्तेन करने फे लिए 
तैयार रद्दो। वैज्ञानिझ उन्न के विषय में विशेष ज्ञानझारी प्राप्त 
करने फे लिए ज्ोक-सेवर्कों को येकन, देस्कार्ट और कौम्टे 

श्र 
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लक मा न 
( छ4009, /005०७70० एव 0०णाॉ० ) फी इस विषय 
सम्बन्धी पुस्वफों फा अध्यमन फरना चाहिए; परूततु जिन 
क्षोक-सेषकों फो अप्ेजी-भाषा फा इतना शान नहीं है अथवा 
जिसके पास इतना समय और इतने साधन नहीं हैं, उनके लिए 
यहाँ शमता-विज्ञान को सबसे अधिक लोकप्रिय घनाने पाले 
ईरिज्वरन एमर्मन ( ॥[धाणय0 80०0 |गा00730४ ) फै दमता फ्े 
व्यापष्टारिफ सिद्धाग्तो फा दे देना आवश्यक भतीत द्ोता दैँ। 
प्‌मसेन फथित छमवा फे व्यावद्वारिक सिद्धान्त ये हैं (0 एसारे 
लिए यह लाजिमी है फि दम ताजे-से-ताजे पिर्वास येग्य, 
और स्थायी लेखों ( 70007५ ) फा उपयोग फरें । ( ३) धरम 
जो पृष्ठ घाहते हैं और जो कुछ फरना 'चाद॒ते हैं, उस सप की एक 
निश्चितन्योजना (ए0॥ ) गनाना क्षाजिमी एै। (३) अपने 
समय, सामम्री, साधन तथा शक्तियों के सदुपयोग फ क्षिए हमे 
निरिचत माप-थादरशों ( 8॥000000 ) के आधाए पर पनी 
हुई सूचियों ( 500000)09 ) यना लें। (४) हमें अपने 
कार्मों फो नियटा देने की आदत छात्र लेगी घादिए । (५ ) द्मारे 
क्षिप्‌ यह लाजिमी है कि हम सय दशा और अपरस्थात्ों 
स्टेए्एर्ट घना डालें शर्थात्‌ दमारे सामने इस घाव फे तिरिषठ 
माप-थादरशश हैँ फि अमुफ-अप्ुक दशाओं और चअपस्याणों में मे 
इतना फाम अयश्य दी कर लेना पाद्विए। (६) हमें समय 
और फ्रिया का अध्ययन फरके दर-एफ काम फे स्वेटर पना 
डाएने घादिप। (७ ) फार्य फे सम्बन्ध में जो लिखित स्टेएडई 
दिदायतें हों, उनफा अध्ययन करना और उनके झगुसार कार 
फरना हमारे क्षिए साममी दे। क्षमता फे इन ब्यायद्वारिक 
सिद्धान्तों के यतिरिक्त एमर्सन ने समता के धुछ नैतिक सिद्वानत 
भी स्थिर किये हैं। थे ये हैं--आीबन के घोठनीय पदार्थों भौर 
अभीष्टों को प्राप्त करने के सब से अच्छे, सप से आापतान 
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सद से जल्दी फज्ञ देने वाले मार्गों फी खोज कर के उन पर चलने 
फे लिए, (१) इस यात के हमारे पास रपष्ट और निश्चित 
आदरो होने चाहिए कि जीवन फी अभीट्ट भौर यांछनीय बस्तुएँ 
क्या हैं! और (२) उन पस्तुओं फो प्राप्त करने, अपने आदर्शो 
तक पहुँचने और उनऊेो पूर्ति के लिए दम जिन साधनों 
से झाम हें उनको इमें सामान्‍य बुद्धि (00007700 50930) की 
ऋकप्तौटो पर कसते रहना चाहिये। (३) दमें सदैव योग्य और 
विशेषज्ञ व्यक्तियों की सलाई लेकर उसके अनुसार फार्य फरना 
घाहिए, (४) उन घोजों पर शासन फरने याले जो सिद्धान्त, 
फानून और फायदे हों, दमें थपने फो सदैव उनके अनुशासन में 
रख कर उनसे क्रियात्मफ सामझस्य स्थापित फर लेना चाहिये 
यानी उन सिद्धान्तों, फानूनों और फायदों पर चलना अपना 
सदन स्वभाव यना लेना चादिये, (५) हमें सदैव न्याय पर 
रहना चादिये अर्थात्‌ अपने साथ न्याय फराना चाहिये और 
दूसरों के साथ भी न्याय फरना चादिये और इसमें सदैव अपनी 
झमता फे पारतोपिक भ्राप्त फरने फी उत्कट इच्छा द्वोनो चादिये, 
उसे प्राप्त फरने फे लिए सोत्साद्ट उद्योग फरना चादिये और 
अध्यवसाय फे साथ अपने पारितोपिक की माँग फरनी चाहिये । 
संश्षेप में, “दर्मे अपने फाये फा क्रम (दोँचा) स्थिर फर छेना 
घादिये शझ्योर उप्त क्रम फे अतुसार फाये फरना चाहिये ।ए जिस 
मनुष्य फे काये का फोई क्रम नदी दोता बद्द न तो अपना सर्वो- 
सम फारये दी फर सध्ता ईँ और न अपनी शक्ति भर द्वी ! यदद 
क्रम सद्दी सूचनाझों पर, यथ थे शान पर, पर्याप्त और विश्वास 
योग्य लषेद्यों पर अवज्ञम्दित होना चादिये ! क्रम की मर्ें अलग- 
अलग हों, अन्यथा यद पूछ नर्दी हो सफेगा। सात्पये यह कि 
हमारे आदर्श फो परिभाषा सुनिश्चित हो, शिससे यह आसानो 
से समझ में आसके। दमें उस आदर्श की प्राप्ति फो छत्कद 


श्र सेबाघरम ओर सेवामार्ग 


अभिलापा द्वो, इम अपने तथा दूसरों के साय न्याय फरें, 
अपनी बुद्धि से पूरा झाम लें, योग्य और अनुमवी व्यक्तियों से 
सद्दायता लें और आदर्श के अनुसार अपने आचरणों को नियमित 
करें| जो लोफ-सेरी इस बिपय का विशेष शान प्राप्त करना चादें 
उन्हें आचार्य व्यक्ति पिधाफग8६०॥ एए०००७०० फी "ररणाा० 
ए0प्य80 |? 67809] 7€लक्ण>” तथा “एग६७ 
2जंधलंफा९४ ०0 छ्ार्लिलाल?! का अध्ययन फरना 
चाहिए। यैत्तानिक प्रवन्ध के सिद्धान्तों ( एजंग्रणाणी९ ० 
8०07५॥0 8|०7०४०४००६ ) की जानकारी द्वासिज्ञ फरने 
के तिए लोकनसेवफों फो 007700 ( कौम्टे ) की पुस्तरों पा 
विरोपकर फ्रौडरिक विन्सत्तो टेलर ( 7फ०१९मंधे: पएणएञ0ा 
790) की 5०. अध्यायह॒ण्पाथां नामसी 
पुस्तक का अध्ययन फरना चाहिए । बात्तव में पैज्ञानिद 
प्रवन्ध-पद्धति के अर्वाचीन आयाये टेक्षर ही हैं। उनके पठाये 
हुए, यैज्ञानिर प्रयन्‍्य के चार मुख्य सिद्धान्त ये हैं:--()) हर 
एक काम या प्रक्रिया फे सच्चे विज्ञान का विफास यागी प्रयन्परों 
का यद्द फाम दोना घादिए कि थे अपने ध्यधीन फाम करने वाले 
हुए पक फर्मचारी को यद यतायें कि उनका काम किस प्रकार 
जल्दी से जक्दी चौर अच्छे से अच्छा हो सफता है, और इस 
धदेश्य से दर एक फाम को जल्दी से जल्दी और अच्छे से भच्छे 

उक्क से करने फे दरोऊे सोचते रहें, (२) फर्मचारियों का वैश्ञानिद 
चुनाव, यानी जो आदमी जिस काम में हुरियार धो, उप्तशे 
उसी में क्षणाना, (३) फर्मचारियों फो उनझे फाम की 

शिक्षा देना और ठतका विकास करना अर्थात्‌ उनकी 'छुमठा 

और उप्रयोगिवा बढ़ाते रूना, उनको उनझे फाम के उगयुठ 

साधन *2%4 (४) प्रवन्वों और कर्मचारियों में घनिष्ट दया 

संत्रीपूर्ण सदयोग। अगर तकजो कुछ झद्दा गया है उसमे 
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खोज और भ्रध्ययन 

का तथा फाये-क्रम ( 200 ) घसाये जाने पी आवश्यकता 
रथय॑ स्पष्ट दो जाती है। धमारे देश में साथेजनिक सेवा फे भाव 
और सायक्ञनिक रोया-सम्पन्धी छान की फसी का सयसे यक्ष 
और शोपनीय उदादरण यही है कि अभी तो दम खोगों फो इस 
थात फी फरपना राक नद्दी है कि सायेजगिक सेया फरमे फे लिए 
किन-फिग थातों फी आायश्यकता दे और किस घात फा फितना 
भद्दत्य है । अभी तक एम स्ोज, श्रध्ययग और कार्य क्रम बनाने 
के फाम फे गददृत्य को भी गद्दी समक गाफ़े -इस कार्य फा 
गदृत्य सगगना तो दूर एग में से अनेक प्रतिष्ठित भौर उत्पादी 
कार्यकर्ता भी इस यात फो नहीं जानते कि इस प्रफार फे कार्य 
की भी 'मायश्यकता ऐ ! यिघारों फे मद्ृत्य फो सो द्मारे पेश* 
घामियों गे अभी सफ मिह्फुस नहीं रागक पाया है। यिचारों के 
मद्त्य फो सो थे पीछे सम, भी तक घो ये प्रधार-कार्य और 
प्रचारणों फे गददरण फो भी भस्ती भाँति नहीं ज्ञान पाये 4ैं। यीि 
ये प्रचार फी क्रावश्यकता फो रामझ जायें, तो यद्‌ मात भी उनकी 
रामसझय में आरा सऐरेगी कि प्रघार के दिए जिन युक्तियाँ भर 
प्रमाणों तथा और ध्ंगों फी अआयश्यकता ऐ ये सोग और धअध्य* 
यने के पिना, विधारफों फे उद्योग पे बिना कदाँ से आयेंगे 
सोक-सेयफों फो यद्‌ यात अग्छी तरद जाग ऐेनी 'धादिए कि यदू 
घोर चत्ञान दी शोक-सेवा फे शुम-कार्य फा राप से थद़ा बाप 
कारण £ै, इसलिए उरें स्वयं सोज भीर अध्ययन फरने रायां 
सुनिशित फार्य-क्रम रैयार फरने के फार्य में छगने फे साथन्‍्साथ 
शोगों को इस काये फे भद्दत्व फो घताने फा भी उद्योग पररना 
पढ़ेगा | गगुप्प जाति फी जितनी अधिक सेया विपारकों पी 
स्रोज् ये फारण हुई है उतनी और किसी उपाय से नहीं हुई 
अगर “दाम फाका की हुटिया” का लेसझ अग्रेरिफा के भीमो 
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( दृष्शी ) लोगों की दुदेशा की खोज कर के उसे लोगों पर प्रफट 
न करता, तो बया दृब्शियों की शुलामी की प्रथा फे विरुद्ध उत्तरी 
अमेरिका की अन्तरात्म कमो भी इतनी उचेनित हो सकती 
थी ! श्रगर इन्नलैंड के चाल्स का वहाँ के शहरों में गरीएों की 
दशा फी उनके रहने के घरों की दुदेशा और उनका पारिवारिक 
बजट फी जाँच करऊे उनकी गदयोवी को हृद्य-विद्ारक टरय 
स्वदेश वासियों और संसार फे सामने न रखते, को कया गरीयों 
की गरीबी दूर करने और उसके लिए मनुष्यों के रहने योग्य घर 
चनवाने फे शुभ कार्य फी ओर घह्दों फे लोगों फा इतना ध्यान 
आता ? इसलिए यद्‌ आवश्यक है कि लोक-सैयफ, स्गेज फी, 
अमुसम्धान फी आदत छालें। अपने फार्य के सरान्ध में े 
जितनी ही अधिक खोज फरेंगे; उस कार्य फा उन्हें जितना दी 
अधिक ज्ञान होगा उतनी दी अधिक उनकी सेवा फरने फी एमता 
और योग्यता यद्ती जायगी । उद्ादरण के क्षिए-- 


नगर-सेवा 


को ही प्ीमिए। नगर-सेवा फी समस्या फे सम्पन्प में 
आभी हमारे देश में कितना विकट अज्ञान फैला डुश्मा है? पे 
से बढ़े शद्दरों में भी च्रापको एक भी व्यक्ति ऐसा महीं मिलेगा, 
जिसे अपने नगर फो दशा का पूर्ण ज्ञान दो? मगर-सैबा-काब 
के सम्बन्ध में शमी तक दमारे यद्दों कोई पुस्तक दी नई 
निकली | श्रंग्रेती में आचार्य शिवराय पम» फेंट्वानी ने 
अष्णालंफ॒णासप्रणाण्तट्‌ए नाम की एक पुस्तक लियी ६$ परन्तु 
अन्य देशी भाणथों फा तो फहना ही क्या राष्ट्रभापा दिन्दी 
भी इस विपय पर कोई घुम्तक मह्दी ! कोई पुस्तिका भी रद / 
मासिकनत्रिका में तथा साप्तादिक और दैनिक पत्रों में इस दिये 
के लेख तक नहीं !!! अंग जी जानने घासेलोक-सेवर्फों फी 
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'फेरवानी की यद्द पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । इस पुस्तक से 

उन्हें नगर-सेवा के सम्बन्ध में प्रत्येफ मगर-सेवी लोक-सेवक फो 
कितनी पुर्तकें पदने फो आवश्यकता है, कितनी रिपोर्टे , ष्लूबुक्स 
यगेरः पढ़ने फी जरूरत है तथा स्वयं खोज करने की कितनी -- 
इन सभ में अधिक आवश्यकता --इस थात का अनुमान 
दो जायगा । जब तक शहर की अपनी सास जरूरतों का, 
उसकी तकलीफो ओर कठिनाइयों का तथा इनको रफा फरने फे 
साधनों फा पता न हों, तो तब तक शहर के सुधार का कोई 
निश्चित फारये-क्रम कैसे बनाया जा सकता है भर जब तक कोई 
निश्वित फार्य-क्रम न हो, तथ तक शहर-सुधार के फार्य में सफलता 
कैसे मिल सफती है? कारगर सेवा-कार्य-क्रम घनागे फे क्षिए 
आवश्यफता इस बात फी है फि पहले शहर-सुधार फे पशचेश से 
शहर फे सभ्र यो्डों की सभर तरह की श्रार्थिक, सामाजिक, 
प्राकृतिक, शिक्षा तथा आरोग्य-्सम्यन्धी, सब धार्मिक और राज- 
मैतिक ज्ञॉच ( 807४०५ ) फरली जाय । जो लोक-सेबफ अपने 
शहर फी सेवा फरना चादते दें, उन्हें प्रतिनिधि-स्वरूप ख्यक्तियों, 
परिषारों भौर मुद्॒ल्लों फी दशा फी जॉँच द्वारा दर एफ थार्ड की 
दशा फी पूरी-पूरी जानकारी द्ासिल फरफे उसे लिपिवद्ध फर लेना 
घादिये। और स्वयं फम से यम नीचे लिखी पुस्तकों का 
अध्ययन फर लेना चाहिये-- 

५0 ज०्प्रा०्या ऊैपियंएंफ्गे 070870१8फए द्वाएप्णराज, 
एफ्जजालव ग्रा धा० 505ंथ $िल्रंग्ाए० 80९8 फछ 
०७३), उप०एए०75.. ?00068780 >0्फट्रपए'8 
+॥०्तता लंपएड', एप्रणाशाल्ते 99 #प्योप ढ& एड्राएन 
गुब, 00007. 

चृद्या॥ए9"७ 5 प्रियोंशएवीे एप्रगर०४०च३" घापे प॒क्ताए 
इह्घए70'3 "]6 ३ैरटए छां(ए 00ए0कशाएटआ४ 660 (69 
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कऋणिारंलएग 7.64896 8०१८३ 0एगीड6त ७ए 3090७ 
(09, ९०ए 9०7. 

"8॒ण्णांञ्रंग8 000 20गरफ्रां।ए' 99 3(860 ० धया 
गत 00 एकऑप्ए 50% गे डिगरंणा06 30708 स0ए- 
0) छावे ७0छ9छता फ्रोधयागंशह गा म्ता99 के 
१7088/0), 

इन या ऐसी पुरुवकी के '्रध्ययन के अलावा लोक-सेपक 
को अपने यहाँ की स्यूनिस्पेलिटी की रिपोर्टो, सभी प्रठुुस 
शहरों की म्यूनिसिपल रिपोर्टों तथा दूसरे प्रार्तों के प्रमुस 
शदरों फी म्यूनिस्पेलिटियों फी रिपोर्टो का अध्ययन तथा उनकी 
तुलना भौर म्यूनिरपैलिटियों फ्रे फार्य पर प्रतिबर्ष फे सरफारी 
पस्‍स्ताबों तथा तत्सम्पन्धी सरकारी रिपोर्टों झा और स्यूनिए्पे- 
किदीज-एवर्टो पा अध्ययन फरना चादिए। 

लोक दिल शास्त्र फे विद्यार्थी फे लिए मेरे नगर की अधिक 
से अधिक उन्नति फिस प्रफार दो सकती है, इस प्रश्न फा 'अधष्यन 
यन परमावश्यकीय ५६। अपने नगर की म्यूनिस्वैलिटी फे 
बजट फो उठालो। देखों कि बजट फी भिन्न-भिन्न महों में 
कितना सर्च होता 0, बह छल का कितना फीसदी है? पया 
दरएक मद में जितना खरे किया जारदा है, बह उस मदद फी 
सार्वजनिक उपयोगिता शो देंसते हुए ठीक द्वोरद्या है, या न्यूना- 
घिक ? दूसरे देशों की, विशेषकर अपने देश थ अपने प्रात्त की 
अच्छी म्यूनिस्पैज्ञिटियों के बजट के प्रति मद पे प्रतिशत रच से 
बसी तुलगा करो । इस बाठ को रास तौर पर जाँच फरो 
कि तुम्दारी म्पूनिस्वेलिटी का दूषतर पगेरः पा खर्च, प्रतिशत फे 
हिसार से अधिक तो नहीं हो ग्या । अगर पद 'सधिक ऐोण्ए 
है, तो जिन उत्तम म्यूनिस्पेलिटियों में इस मद्द में प्रतिशत सच 
पम हो रहा है उपतकी तुलना द्वारा तथा यहाँ सर्च झी फगी फे 
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कारणों को बता कर अपने यदों की फिजूलखर्ची कम करने की 
कोशिश करो। 

नगर-सुघार की स्यूनिस्पेलिटी क्ले सुप्रबन्ध को समत्या का 
अध्ययन करने के लिए थध्ययन-मण्डल (#प्रवए टाए७003 ) 
फायम करो और लोक-सेबी सज्जनों तथा म्यूनिसिपैलिटी के 
मेम्बरों को इस अध्ययन-मण्डल में शामिल द्वोकर नगर-सुधार 
की भिन्न भिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रेरित 
करो। इस बात का अध्ययन करो कि आपकी म्यूनिस्पेलिटी 
के प्रथन्ध में क्षमता-शासत्र फो दृष्टि से क्या-क्या घुटियाँ हैं! फाम 
होने में कितनी देर लगती है. ? नामंजूर किवना काम होता है? 
तेली का काम तमोली से तो नहीं लिया जाता ? क्या म्यूनिस्पै- 
लिटी के सब साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है. ? या कुद 
साधन अनुपयुक्त या शल्पप्रयुक्त पड़े रहते हैँ १ इत्यादि बातों 
फा अध्ययन करके प्रभन्‍्ध सम्पन्धी भुटियाँ बताओ और दूसरे 
देशों, प्रान्तों औ< सगरों की म्यूनिसिपैलिटियों के आधार पर 
अथवा अपनी युक्ति से इन चुटियो फो दूर करने के व्यावद्वारिक 
आर कारगर उपाय बताओं। नीचे लिसी छः कसौटियों पर 
अपने नगर फी म्यूनिसिपैलिटी के प्रधन्ध को कप्तो-- 

१-नगर-बासियों की जरूरतों कौ सावधानी के साथ पूरी- 
पूरी शुमार कर ली गई दँं या नहीं ९ 

२--इस तरद मालूम को हुई जरूरतों भौर उनको रफा 
फरने के साधनों के आधार पर नगर-सेशा का उपयुक्त कार्य-क्रम 
बनाया गया है या नहीं ? 

३--इस नगस-सेवा के कार्य-क्रम की हर एक मद को पूरा 
फरमे फे लिए सयसे अच्छे, सबसे सुगम और सबसे शीघ्र फल 
देने बाले उपायों झा विकास और उनऊा 'अनपरत प्रयोग किया 
गया है या नहीं ९ 
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४--नगर-सेवा के इस कार्यक्रम को पूरा फरने फे लिए 
मगर की समघ्त कार्यकारिणी शक्तियों का समुचित यर्गीकरण, 
ड्यवस्था और सद्गठन कर लिया गया है या नहीं ? 

<-सेवा-कार्य आम को पूरा करने के लिए साहू तरीके 
सोचने, उनकी निगरानी करने और उनसे फाम लेने के लिए जो 
ज्ञोग रफ्ले गये हैं, वे अपने फाम को विशेष शिक्षा पाये हुए, 
समाज-सेवा के भाव से भरे दुए, सुसंचालित तथा स्थायी रूप से 
नियुक्त व्यक्ति देँ या नहीं ९ 

६--कुल नागरिकों में से कितने प्रतिशत में लगर-द्वित फे 
कामों में स्थायी रूप से दिलचस्पी तेने और नगर-द्वित फी सम- 
स्पान्नों का शाम प्राप्त करने की भाववा तथा योग्यता उत्पन्न कर 
दी गई है 

इन सत्र धातों फा अध्ययन किये बिना नगर फी सुचाद-सेवा 
करना सम्भव नदीं। जिस क्षेत्र को सेवा फरना अमीए्ठ हों 
उसके सम्बन्ध की सभी ज्ञावव्य बातों को जान लेना पदला फाद 
है। वैज्ञानिकनद्धति यही है ड्लि उन्नति फा प्रयत्न फरने से 
पदले मामले को समझ लो। किसी बात पी वकालत फरते से 
पहने इसकी जाय वो फर लो। अमेरिका के कई नगरों की 
म्यूनिसिपेज्षिदियों ने अपने शादर की दशा और उप्तजों जरूरतों 
को पूरी-पूरी जांच कर ली है। पिद्सबर्ग और फोमलैणठ फी 
म्युनिश्तिपैलिटियाँ इस चात के लिए मशहूर दूँ। इस प्रडार पी 
जॉचों के नफ्शे लैद्ास्टर (:गघर०ा॥३००) की '!0एता 
2]्ागड़ वी 380703" नामक पुस्तक में दिये डर दूँ! 
लोऊ-सेपक इस विपय का विशेष ज्ञान नीचे लिसो पुत्रों से 
"प्राप्त कर सऊते हैं। 

(8700 4407० पा 506 उपाए 
कप्गींशाव्त एज वाक्य 97055, 7?गीवपेणेकोरमठ- 
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मरीज 70क्रायंद्रा००80००॥ 5परा-ए0ए बरलपे50ण॑ंतोें 
खाशिलिछ्ा5ए छए 77णी, 8. जे, 72०एकगं थे, है. 

इस बात की खोज करो कि अपने नगर में वोटरों की 
डितनी लीगें हैं? कर-दाताओं को क्तिनी सभाएँ हैं? क्या 
इन सभाओं की मीटिक्न नियमित रूप से द्वोती है? क्या इन 
भीदिद्नों में म्यूनिसिपेलिटी के मेम्परों और कर्मचारियों के कार्यों 
की आलोचना द्वोती है? क्या आपके यहाँ के नागरिक तथा 
उनकी संस्थाएँ नगर हित के सब कार्यों में उचित सहयोग देने 
फो सेव तैयार रहते हैँ? मागरिफों फे सद्ठठन के प्रश्न के 
अध्ययन के लिए १४७१ की 77० 800०७) (000॥7० नाम 
फी पुस्तक का, मेम्बरों फी शिक्षा ओर उसके सद्गठन के प्रश्न के 
लिए 20प)॥0, फी #प0्घंटव० 'पए॑ंलंफ्कं ?7027088 
माम फी पुस्तक तथा म्यूनिसिपल कर्मचारियों के सुसक्षठन के 
प्रश्न फे लिए (शाला की हिल्लैग्राट० 0 १ दिा080ाएा।, 
भाम की पुस्तक का अध्ययन फरना चादिए। पिछली पुरतक 
प्रष४४गधे ऐ४म8०॥000 7/0707ए 807709 में प्रद्य 
शित हुई दै। अपने नगर फी म्यूनिप्तिपेज्ञिटी फे कार्यों को 
स्यूनिसिपल षार्यों की यारद कसौटियों पर फसो! प्रवन्ध का 
जो भाग किसी भी फसौटी पर फसने से खोटा मालूम पढ़े उसे 
ठोक करने की कोशिश करो | बारद फसौटियाँ थे एैँ-- 

१-स्वाध्थ्य-सम्पन्धी फसौटी--नगर-नियासियों का स्वास्थ्य- 
सुधारने, धोमारियों को रोने और मृत्यु को टालने के लिए 
आपकी म्यूनिश्िवेलिटी पघया कर रदी दे? ध्या आपके शहर 
की सृत्युःसंख्या प्रान्त अथवा देश और विदेश के दूसरे नगरों 
की मृत्युससंस्याक्मों से सब से फम दे? यद्द मृत्यु-संज्या घट 
रही है या बढ रदी है! आरोग्य-संरक्षण-शाख सम्बन्धी श्ञान 
फा प्रचार फरने के लिए क्या किया जा रद्द है  घ्या शिक्ञान 
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दिभाग इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य का पृेतया पाल पह़ 
रहा है ! बया प्रजनन-्शात्र का उपयोग किया जा रह है! बे 
और जच्चाों वी सेवा-शुश्र॑पा का बया प्रवन्‍्ध है! बच्चों 
लिए दूध का प्रचन्ध कैसा है | बालगात्ार्थों की शिक्षा फा पयां 
प्रधन्‍्ध है ? शराबपोरी, उपदृश, तपेड्टिक आदि बीमारियों से 
ग्रस्त कौगो को सस्तातोलत्ति फरने से रोगने का वया प्रवन्ध है | 
सूझ के लड़कों के लिए शारीरिक व्यायाम भर सेत-कूरों पा 
क्या परवन्‍्ध है मादल की शिक्षा उथा खुली एवा में शिक्षा देने 
का युद्ध प्रवस्प है! गया आपके मगर के रहूलों में विद्या्ियों फे 
दांतों को साफ रफया सिसाया जाता है! जनता को नगर के 
स्वास्थ्य की दशा का, सध्युन्संप्या और रोगीसंख्या का शात 
कराने के लिए क्या किया जाता है ? क्या इस विपय फे तुलना" 
ताक परये श्रथवा पोस्टर प्रति माद मुदल्ले'मुछले में पिप्फाएं 
जाते हैं! कया स्थूनिसिपल्ल जद फा फग-लेक्स तीस फीसदी 
दिसता झगर के स्वास्ध्य फे लिए सर्च किया जाता है! क्‍या हु 
पक वादे में खार्ध्य-सम्पन्यो छोटान्सा पुस्तकातय दे | इन भौर 
ऐसे सभी भ्रइनों के सम्बन्ध में योज 'और अध्ययत की आावरय* 
फता है। मगर के सर्व श्रष्त स्वस्थ परिवारों फे इतिद्वात, जोपन 
घरित्र तथा उनकी लीवन-चर्चा इकट्ठी करके छपाइए, जिंपसे 
दूसरों को प्रोत्ताइत तथा पथ-प्रद्शन हो। 

२--शिक्षान्सम्यन्धी कसौटी--फितनी परीसदी 'भागदी के 
हिए उचित शिक्षा का प्रबन्ध हैं) कितने फीसदी यो स्कूलों 
में रिक्त दी जा रही है! विदा को मिन्न/मिश्न श्रेणियों भी 
उत्तमता तथा प्रति विद्यार्थी सर्च झा पता लगाइए। वय जो 
शिशा दी जा रही है उसपे मगर-निवरास्ियों का नैतिए सुभार हो 
रहा है! क्या उस शित्या के फलायहूप नगर-निवासिर्यों 
परसर प्रेम, सदुभाव, तवा धान, फ्शल और आत्य-संयम की 
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यृद्धि दो रद्दी है ? या आपसी इ्प्या-द्वप से परेशान, जीवन की 
वास्तविकताओं से दूर, हास्य-कला और ललित कलाओं फी 
दिशा में कुछ भी कर सकते में असमर्थ, और नशेबाजी,पऐय्याशी, 
जुण, पाप तथा अपराधों की दासता में निमग्न दो कर अपने 
ज्ञीवन के घातक बन 'बेंठे हैँ! जितने घालक स्कूल में पढ़ने 
लायक हैं, क्या उनकी ज्यादा से ज्यादा फी सदी तादाद स्कूलों में 
शित्ता पा रहे हैँ? जितने चालऊ स्कूल में भरती हैँ क्या उनमें 
हाजिशी की तादाद बहुत अच्छी है ? क्या इन सबको पूर्ण प्रार- 
म्मिक शिक्षा मिल जाती ४? और क्या यह शिक्षा सर्वोत्कष् 
शिक्षा है ? और क्या सब्र बातों पर ध्शन रखते हुए शिक्षा पर 
फम-से-कम खे द्वो रद्य है ? यानी शिक्षा पर खर्च होने पाले 
रुपये फी पाई-पाई फा पूरे ।सद॒पयोग हो रहा है ? सर्वोचम 
शिक्षा वह है जिसमें विद्यार्थी के पार्थिव घेरे फा यानी देश की 
आवश्यकताशों का स्वयं विद्यार्थी फी प्रवृत्ति और अपरथा का 
तथा तत्कालीन सामाजिक आवश्यऊताओ का पूर्ण ध्यान रक्‍खा 
गया है । फ्या आपके यहों फी शिक्षा में इन यातों का ध्यान 
रक्‍्खा है? सत्संग फा, सम्मिलित खेलों, गानो, बाद्यों भौर 
नाटकों आदि फा प्रमन्ध है १ उणघ 39095 की १00७४ 
06ए7००फण०४ त 0०४०7 775800४०० नामफ पुस्तक 
का अध्ययन फरो । पुस्तक एऐग्रांएण्थआपए ण॑ 7/07005 
07088 से प्रकाशित हुई है। 

३--जानोमाल की रक्षा सम्बन्धी फसौटी--झाग से बचाने, 
आग घुमाने आदि का प्रबन्ध करके, पुलिस का वया रोरानों 
ओर राष्तों तथा चौराद्ों पर सवारियों के निकलने का पर्याप्त 
प्ररन्‍य फरके सगर की म्यूनिसिपैलिटी आपके मगर की जानो- 
माल की रछ्ता फा फैसा इन्तज़ाम कर रही है ? आग से दोने 
याली द्वानि में स्वयं मनुप्यों की असावधानी का कितना दिस्सा 
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है? इस प्रश्न फा अध्ययन कीमिये और इस थसावघी से 
द्ोने वाली दशनि को लोफमत फी शिक्षा द्वारा पचाइये। इस 
सम्बन्ध में थित्रों द्वारा प्रचार फरने के लिये 00ग्रागप्राभाप 
[46 ८ए१ 0४० 70007 नाम फी पुस्तक फे दो सौ 
भाईसयें एछ पर दिये गये चित्रों से बहुत सद्दायवा मिलेगी | 
शद्रर में रोशनी के प्रबन्ध में चोरी शरीर बदइन्तजागी से कितनी 
फ्िजुलफर्ची ऐती है, इस प्रश्न फी खोज तथा उसफा अ्रध्ययन 
करो और अपने नगर की म्यूनिप्तिपेज्षेटि ऐो भारी द्वानि 
स बचाओ । 

४-साथ जनिक सदाचार-सम्बन्धी कसौटी-सार्थजनिक 
सदाचार फी रफ्ता किस दद तक फी जा रदी दै? नरेखोरी 
दुराचार, जुश्नारीपन और दृह्मद्वाजी की रुफापट गयठ किस हृदू एक 
कामयाप हुई है ) क्या गन्दे और छोटे परों में कई परियारों को 
एक माय रहने से यचने फे लिए पर्याप्त-प्रभन्ध किया गया दे? 
खोर्गों को नशेयोदी की दानियोँ घवाने के लिए, उनको नशेश्योरी 
से यचाने के लिप उनके लिप निर्दोष विनोदों भर स्वस्थ जीवन 
लथा फारखानों श्रादि का क्‍या प्रग्ध किया गया है? अपने 
नगर फी येश्यागमन-सम्पन्धी समस्या फा अध्ययन फरी! 
बेश्याएँ इस पाप-मय जीवन की ओर क्यों प्रवृत्त द्दोती हैं, इसके 
कारणों फो सोज और फिर उन्हें मिटाने फा उयोग फरों। 
बेश्यापन को बन्द या कम फरने के किए जो उपाय फाग में. लाने 
चाहिए क्‍या ये सब आपके शहर में फाम में क्षाये जा रदे है। इस 
विपय का अध्ययन फरो। 

४-वच्चों शौर जचा्थों की शिक्षा-्सम्बन्धी फसौटी--पर्यो 
और जश्चाओं फी जान बचाने फे लिए आपकी म्यूनित्िपैज्िदी 
कया कर रदी है ? न्यूजीलैण्ट में मितने बचने पैदा दोवे एँ, 
से प्रति सइ्त सैतीस एक यर्प के द्वोने से पहले द्वी मर जाते 
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परन्तु यहाँ इस उम्र तक छीज़ जाने वाले फच्चे फलों की--बर्चों- 
की तादाइ, इसकी दुस-पन्द्रइ गुनी यानी चार सौ से लेकर छः सौ 
प्रति सहस है ? प्रतिवर्ष सेकड़ों बच्चों को बेमौत मरने से बचाने 
के लिए मआपकी म्यूनिप्तिपैलिटी क्या कर रही दे? बच्चों और 
जच्चार्थों के लिए शुद्ध दूध का प्रबन्ध करने के लिए आपकी 
स्यूनिसिपैलिटी ने क्या किया द्वै ? फ्या बाल-द्वितकारी केन्द्रों में 
अधवा फनन्‍्या पाठशालाशों में माहृत्व कौ-बच्चों के लालन- 
पालन की--शिक्षा दी जाती है ? दाइयों की शिक्षा का कैसा 
प्रयन्ध है ? क्‍या पर्याप्त शिक्षित और अपने कार्य में दत्त दाइयों. 
नगर में हैँ १ माठ्त्व और शिशुपालन फे सम्बन्ध में भीचे लिखी 
पुस्तक उपयोगी हैं-- 

+0007स्‍8 णघ0_ ७घा० ०६ 8009 एड 705 7फ़ाएज 
क#णाए 8570९ ७४ धा० 50०6६9 407 0॥0 ल्योंएि 08 


नि ग्यते कगां।0/णा एप्न-]आरत 79 3[8एआिएा 
49।8., 


फ९ ज0०00९४७ एप पाए श्र ४४ एम 
3ैफवाशी एफपेआण्ते ७४ छणी & ३००७ ६92, 

६--सापं जनिक दान-सम्पन्धी कसौटी-शदर भर में जितने 
धमरदि या दातत्य संस्याएँ हैं, उन सब्र फा क्या फोई रजिरटर है ९ 
सार्वजनिक दान के सुप्रबन्ध के लिए सावेजनिक दान-कमेटी 
न्यम को फोई कमेटी है ) दान पाश्रो को दी दिया जाय, इस बात 
का आपके शदर में क्‍या प्रथन्ध दूँ ? क्‍या जो दान दिया जाता 
है बह देशवालावस्था फा, पात्रापात्र फा बियार फरफे दिया जाता 
है? यया उससे शदर फी गरीबी कम दो रदी है? क्‍या दान 
मुसक्नठिव दझ्न से दिया जा रद्दा है ? 

उ--मगर-्यपस्था सम्बन्धी फकसौटी--क््या आपका मगर 
किसी सुध्यपस्था फे अनुसार यसाया गया दै? तो पदले से 
चसे हुए नगर फो सुब्यवस्थित करने फे लिए किसी सुन्दर 
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योजना के शठुप्तार काम किया जा रदा है ? क्‍या इस व्यवस्था 
अथवा योजना में वत्तेमान अथवा स्थायी विकास-पम्पन्धी, 
उद्योग-धंधों और विधाश तथा विनोद-सम्वस्धी आवश्यकताओं 
का पूर्ण ध्यान रफ्पा गया है? क्‍या जिस स्थान पर नगर 
बसाया गया है, बह अच्छा है? दूसरे शहरों तथा गाँवों फे 
लिए सड़कों, रेशों झोर मार्गों का प्रवन्ध पैसा है? शहर फी 
सफाई और उससे स्वास्थ्य फा प्रचन्ध कैसा है? पानी काफी 
मिल जाता है । क्‍या पाती सकानों के सब खनों तक पहुँच 
जाता है १ क्‍या पानी साफ और नीरोग मिलता है 
नालियों भीर नालों का मैला ढोने, बद्दाने और गाड़ने भादि 
का प्रबन्ध कैसा है ? कूड़े-करफट तथा मरे जानवरों आदि के 
ढोने आदि का, मद्दामारियों के रोझने फा प्रयन्ध कैसा है! 
छायी का अस्पताल यहाँ है ? शहर को आग से और भूकम्पों 
से बचाने फा क्‍या प्रबन्ध है? सैनफ्रांसिस्फो ( अमेरिका ) में 
आग तथा भूकम्पों से शहर की रचा फरने फे लिए पचास लाख 
सर्च फर दिये गये, लेकिन इस पचास सास फी घज़द से पेंतीस 
करोड़ फा छुकसान घच गया। शहर में गलियों का प्रधत्प 
फैसा है? थे गृन्दावन फो कुझ-गलियों अथवा घनारस फी 
गलियों फी घरद से तद्, गन्दी और खतरमाफ तो नींद! 
मुदल्ले-मुदचल्ले में खेल-कूद फे गैदानों, जनाने-ग्दाने पार्कों बगेएः 
फा फैसा इन्तजाम है ? स्नानागारों, समा-भवर्नों भादि का 
कैसा प्रवन्ध है क्‍या आपके शहर में फैक्टरियों फे लिए 
सरती जमीनों फा काफी इन्तजाम है? शहर फे आस-पास 
की घस्तियों का प्रबन्ध कैसा है ? शहर फी सुव्यवस्या फे लिए 
शहर फी अवस्था फी खोज (0जा० 8ध7०१) परो। पदले इस 
सम्बन्ध में एक प्रश्नापली चनाओ | फिर उन प्रश्नों के उत्तरों 
से जो सामप्री मिले, उसको इफदट्ठा फरके उसके नकरे बगैर 
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बनाओ। इस सामग्री, नक्शों तथा तालिकाओं की व्याख्या 
करो और इन सत्र बातों के परिणामों को मूर्तियों के रूप में 
उपस्थित करों। प्रश्नावली की मर्दों का बहुत सुन्दर ब्यौरा 
नौलिन साहब (४०१००) ने अपनी )ए०७ 0688 4 ६9 
एधणजांतड़ 0 टाए९३ धागा ते(0ए978 धाते जशआाी]9808 नामक 
पुस्तक में दिया है। अमेरिका में लोगों के रहने के घरो के नौ 
विभाग इस प्रकार किये गये हैँ--(१) एक परिवार का घर, 
(२) दो परिवारों का घर, (३) एक परिवार के लिए किरायेदारों 
के रहने के लिए अलग स्थान-सदित घर, (४) मर्दाने द्ोटल, 
(४) स्त्रियों के ठहने के लौज, (६) पुरुषों के ठहवरने के लिए 
लौज, (७) स्त्रियों के लिए द्ोटल, (८) किरायेदारों फे लिए घर, 
(६) घोडिंद्र दाउस। 
नगर व्यवस्था के सम्बन्ध मे निम्नलिखित पुस्तकें पठनीय हैं--- 
पावेक लंप्रए8 0(00007०७ ४३ एिथा०्टक प्र०फब्ावे 
प्री0णम फोग्शगांजहाएओ ए९००७ ब्यतए7३8०४०००ए एजफांग 
पहली पुस्तक सरती द्ोने के साथ-साय बह्डुत द्वी रफूर्ति- 
प्रदायक है। दूसरी के दाम अधिक हैं; परन्तु अपने विपय की 
प्रामाणिक पुस्तक है। 
<-धजट की ज्षमता-सम्बन्धी फसौदी--जनता फो बज 
सम्धन्धी आवश्यक बातें ज्ञान कराने का यया प्रबन्ध है | कया 
घज्ट-सम्पन्धी महत्वपूर्ण चातें पत्रों में प्रकाशनार्थ भेगी णाती 
हैं? जनता फो इन बातों फा शान फराने के लिए पोई प्रयत्न 
फिया जाता है? कया दिसाय टीपः तरद्द सो पेश किया जाता है 
और फ्या वज़ट पर स्थतस्पतापूर्यक पूरी चदत पी जाती है? 
अलग-झलग म्दों के लिए यशट में जिधगा धपगा रकला जाता 
है, वह प्रत्येक मद के मदृत्व और चशवी सरर्थ अनिफ छपयोगिता 
को पूर्णतया ध्यान में रख के रखा जाता है, या पैती दी बच्चा किर 
रद 
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इसका सर्च मितव्ययिता के साथ किया जाता है? अपनो 
स्यूनिसिपैलिंदी फे द्विसाम रखने के तरीके फी जो फीजिये थौर 
देखिये कि उसमें दिसाब फी गइबड़ो के, गवन के, कितने मौऊे 
2१ कोशिश कीजिए कि आपकी स्यूनिसिपैलिटी फा दिसाग 
दर्पण फी तरदद साफ रे । 

६--पह्लिक “यरे-सम्पन्धी फस्ौटी-सदकें, इमारतें पगैर! 
घनाने तथा स्टोर सरीदगे फे लिए स्टैएटर्ट स्पेसीफिफेशन-मपे 
तुज्ते नमूने दै  इत नमूनों की जाँच करने फे किए फोई प्रयोग 
शाला अ्रयवा अन्य प्रचन्‍्ध है । सड्कें घताने पा, मिन्न-मिप्न 
तरद तथा भिन्न-भिन्न चौद्ाईफी सट्टकें घनाने का फी-मीक 
ए्र्चों फा दिसाव रक्‍्सा जाता ६? गलियों फी रोशनी गधा 
घिंचाई और सफाई चर्गरः की जाँच भी इस तरए फी जाती 
या नहीं 

१८--ज्ञोझोपयोगी फार्यो-सम्बन्धी कस्ौटी--विजणी, रोशनी 
ट्राम, टेलीफोन यगेरः लोकोपयोगी कार्य आपकी स्यूनिसिपैलिदी 
स्वर्य फरती दे या नहीं ? 

११-सार्व जनिक भूस्वामित्य फी फसौटी--भापके गगर 
फी स्यूनिसिपैलिटी को अपने कार्य के क्षिए जिवनी इमास्तों फी 
आवश्यकता ८ यया थे सम्र स्यूनिसिपैलिटी पी हैं या हिंसा 
मी? उसके शपने भागों जिझास के लिए मिलनी जमीग की 
आवश्यफता है, उसमें से क्रितनी जमीन स्वयं स्पृनिशिपैलिदी 
की है पया जमीनों के दाग और उनके किराये जमींदाए गे 
माने बढ़ा देते £ै, या स्यूनिमिपैलिटी ने खोगों के लिए कम किये 
पर अ्दे मकानों का प्रबन्ध फर दिया ५ | हि 

१३-पार्कों और सेल-सैदानों-सम्बल्धी फसौदी-मलेर 
घादे में फीसदी कितनी जमीन मकानों फे लिए दै ओर दिवनी 
पार्कों तथा सेल-कूद के मैदानों के जिए ? एवा दर एक 
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अपने पर से चल्ल कर पाँच मिनट फे अन्दर सुले मैदान में पहुँच 
सकता है ९ छा पेड़ों पी गणना फर ली गयो है १ क्या आपके 
नगर में “दरियाली-दिदस” द्वारा शइर में इरियाली धीरे-धीरे 
चढ़ाई जा रदी है 

जर्मनी से अपने सगरों की उद्नति वैज्ञानिक सिद्धास्तों फे 
आधार पर की है। पड्टाँ के ढस्ों, तरीक्षों और कार्यक्रमों फा 
अध्ययन करो तथा उनमें से जो अपने नगर के लिए उपयोगी 
प्रतीत हों, उनफा उपयोग करने में तनिक भी सझोच मत फरो। 

इस प्रफार नगर-सेदी सहज ही इस घात फा अनुमान कर 
सकते हैँ कि नगरसेषा फे लिए फितने स्वाध्याय फो, कितने 
अध्ययन और 'अगुसन्धान पी आवश्यफता है ९ 


यद्द सब उदादरणात्मक है। 


एक ही विपय के पूर्ण अध्ययन फा एफ ढोंचा आगे दिया 
जाता है। मान लीजिये, आपका समाज भीमारियों और दु्घेट- 
नामों भादि से अपनी रज्षा का प्रमन्ध फैसे फरता है ) किन- 
फिन एहतियातों से फाम लेता है; ।इस विपय से जानकार होना 
बाहते हैँ .तो चाण्फो निम्नलिखित पातों फा अध्ययन फरना 
दोगा++ 
झाइर के स्वास्ध्य-विभाग का सह्ठन फैसा है विभाग के 
फर्मयारियों फे फर्रब्य और उनके पास्तविफ फाये फ्याएँ ९ 
स्वास्थ्य-निरी दाक़ों फो नियुक्ति फो दया आवश्यफता है ९ स्वास्प्य 
« निरीक्षहों के निरीजण फे पारे में सम्भवतः प्या-क्या आपत्तियाँ 
फी ज्ञा सझती दे ? स्दास्ष्य-निरोक्षफों में व्यक्तिगत और अपने 
ड्यवसाय-सम्पन्धी पवा-ग्या शुछ छोने घाददएण ९ इन शुर्णोंसे 
सम्पन्त आइर्श व्यक्ति फर्दों मिश सफता है? अपने शइर फे 
स्पारध्य फा नियम-पूपेझ निरीक्षण फराने फे लिए झिन-किन 
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साधनों से काम लेना चादिए ९ खाई, मल्-मूत्र और फूड़े-करफट 
की तथा सके पानी के कृश्रों और खुली नालियों फी पपेदा से 
क्या-क्या द्वानियोँ होती ै ! स्वास्थ्य-विभाग फे अधिकारी फो 
झपने अध्ययन-मण्टल में बुलाइये और उससे उम्तके फाय फा 
पविषरण सुनिये तथा उस सम्पस्थ में उचित ओर श्रावश्यक 
प्रश्न पूछिए। परन्तु इससे भी अच्छा यह दोगा कि आपका 
मणदल स्वयं किसी मकान, छुएँ या पासानों की सफाई फे फाम 
में योग दे या किसी मकान में चीजों फो सइने से घचाने पाली) 
हनिफर फौटागुरथों फो मारने याखी और बदवू दूर फरने पाली 
अआपधियों का, पोटाशपरमेगनेट और फिनाइल पगरः फा प्रयोग 
फरे, जिससे कि उस मकान के नियासी इन चीजों के प्रभाव फो 
अपनी आँग्ों से देख सकें। इस समय आपके नगर में नाग- 
रिकों फे स्वास्थ्य फी रज्ा किस भ्रकार फी जा रही है! उसमें 
प्या-पघा सुधार हो सफते हैं ? इस सेवा-फार्य में लोकसेवकों 
को फ्या-यया अवसर मिल सकते हैं? साधारण नागरिक इस 
काम में किप्त प्रकार सद्दायता कर सकते हैँ? इन बातोंफा 
मुद्धिमतापूर्ण वर्णन लिखते से आपके विचार स्थिर और स्पष्ट 
हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त फरनले अथवा 
अमक्ी सेवा फरने के लिए स्वास्थ्य-विमाग फे अफसर सिविल 
सर्जन, योग्य डाक्टर आदि से परामशे और सद्दायता लेना 
अच्छा है ! 

इसी प्रकार पुलिस-विभाग, शिक्षा-विभाग, इच्छीनियरित- 
विभाग आदि फे अध्ययन के लिए ढोँचे बनाये जा सकते [8 

अपने नगर फो म्यूनिसिपैलिटी के सद्ठन का अध्ययत 
करके उसका यर्णन फीलिए। नागरिफों फे फरत्तेव्य पया 
इन फर्व्यों के प्रति सतपुरुषों फी उद्ासीनता के एदादरण 
सखोजिए और यढाइये कि आपकी समम में इन सागरिकों फी 
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इस शोदनोय उपेक्षा फे भुख्य फारण कया हैं ९ क्या जो मनुष्य 
अपने पेट कौर परिवार के पीछे अपने नगर-दित फे कार्यों को 
पूछे उपेज्ा फरता ऐ बद देश-भक्त बपदलाने योग्य है ९ 

अपने नगर के सानचियर के साथ शहर भर के सार्वजनिरू 
पुस्तक्ालयों और धाचनालयो के प्रारम्भिक इतिहास को रिपोर्ट 
तैयार फरवाश्ये। यइ इतिद्वास सरिस्तार होगा चाहिए, जिससे 
सफल्न ध्यक्तिगत उद्योगों के, तथा प्रास्म्म में छोटे प्रयक्षों फे 
घीरे-धीरे जिशएज संस्था फए रूप घाएणए फरने दाह संध्याहों 
के ज्ञान से आपके मण्डल फे सदस्यों को बट्ठत प्रोत्माइन 
मिझ्ेणा। पुस्तकाल' दामेटी पहलेपइल किसने फाय्म फी ९ 
आरम्भ में उन्हे किसने फाल तक कैसी बठिनाइयों पा साममा 
फरना पड़ा १ अन्त में उत पर विजय फैसे पाई १ लोइ-सेबर 
इन पुस्तपालयों फी उपयोगिता किस अकार बड़ा सस्ते हैं? 
इन प्रश्नों का अध्ययन फीजिए। इसी प्रकार अपने गणर 
को रात्रि-गठ धाझाओं की गणन्या कीनिए तथा उमक्न इतिदास 
तैयार कराइए । पाठशाजा झिसी एफ व्यक्ति फे प्रयत्न फा 
एरिएाम दे, या क्लिप्ती सप्नित समाज धाथरा समुदाय के 
घइपनों का । उसतपो झितनी सहायता मिजतों है१ कशें से १ 
फोस क्या सी आती है? प्रगन्ध कैसा एँ? उनको किन-किम 
फ्रढिनाइयों फा सामना फरना पट रहा दे १ इन सभी घश्नों 
छा उतर इतिहास में होना आमापश्यक है। इन रात्ि-पाठशा- 
ला में पएने से जिनरशा ज्ञोवन उन्नत हुआ हो, उनरी स्फूर्ति- 
प्रशयक गाथाएँ भी इतिद्वास में दीक्षिण। पाठशाला फमेदी फे 
मेम्य र, अपने सत्परामशे से रब य॑ ऋष्यापन-फार्य काफे ऋअयवा 
उसकी छात्र संख्या पदा कर राजि-पाठशाला की सदायता झिस 
प्रकार फर सहते हैं, यद घने इतिशस में यवाइपे। इन 
रिपोर्टों के लिए सामप्री इकट्ठा फरने के लिए पाठशाशा या निदी- 
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क्षण करना पड़ेगा, उसको रिपोर्टों फी फाइलें पद्नी धोंगी, तथा 
पाठशाला फे हेडमास्टर, मंत्री, द्विसैपियों भौर पुराने विद्यार्थियों 
से यात-चीत फरनो पड़ेगी । इतिद्वापत फा गुएय उद्देश्य लोफ- 
सेवकों फो यद्द बताना होगा झ्ि ये ऐसी पाठशाला्शों पी 
स्थापना या उनकी सद्दायता किस प्रकार पर सफते हैं ९ 

इस तरह अपने मगर की परोपकारिणी संस्थानों फा 
अध्ययन फीनिए। अपने शद्दर के अनायालयों धर्मशाला्शों, 
सरायों वोटरों, ्रजायवगद्ों, अस्पतालों और दीन-गशृद्दों फी 
एफ तालिफा बनाइये | योग्य पथप्रदशेक फी संरत्षता में इन 
संस्थाओों ऐ मंत्री या प्रशन्धक से 'याज्ञा ले मर उनका निरीक्षण 
फीनिए। निरीक्षण फी रिपोर्ट में संस्था फ्री रथापमा पा इति- 
द्वास दो, उसकी तैयारी, उसके प्रबन्ध, उसको मिलने पाली 
सहययता तथा उस संस्था की उपयोगिता फा बर्णन हो। फ्या 
यहाँ कंजर जातियों फी समस्या फा इल फरने फा कोई प्रयान 
किया गया है ! थे भिन्नम्निन्न मार्य यया हैं, शिनओे पअनुभार 
दूसरे देशों ्यथवा नगरों ने इन जातियों फी रामस्या फा एक्ष 
फरने [में सफलता पाई है। लोक-सेवक उप्त परोगकारिणी 
संस्था फी सद्दायता किस प्रकार फर समते हैं ! मितर शनायों 
फ्रा पर, दर तथा सर्वस्ध अनाथालय दी है, उनकी सद्दायता 
लोक-सेवी नागरिक कैसे कर सकते हैं ? जो नागरिर् 'अनाथा* 
क्यों में प्रवेश पाने योग्य हैं, उनफो उनमें प्रवेश पाने फेलिए 
फैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है | इन सब प्रश्नों फे उत्तर 
परोषकारिशी संस्था-सम्बन्धी रिपोर्ट में होने चादिए। 

राफों पर पड़े रहने याले खले-लक्ष्स़े और, णन्‍्वे भमिलफों 
की दैनिक आय को औसत का पता खगाशये। इस जाँव में 
विश्वासनीय सूचना पाने के लिए यद्॒त द्वी चुद्धिमानो फी थाव- 
श्यकत। है। फाफी सद्दाठुभूति और पैर्य से फाम लेना होगा 
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तथा समय भी अपेत्ाऊत अधिऊ दी देना दोगा। परन्तु अगर 
जाँच अच्छी और सरयी दो गयी, तो जाँच से भ्राप्त ज्ञान से, 
आरी लाभ पहुँचेगा । 

इसी प्रकार मग्र-पन-सम्बन्धी समस्या का विशेष अध्ययन 
किया जा समता दै? नगर में मय फा व्यापार कैसे होता है, 
जाँच फरके लिलिए । कितनी दुकानें दे ? लोग क्या नशा फरते 
हूँ? फौनकौन सो जातियों में नरोखोरी प्रथलित हैं? इन 
जातियो में नरोघ्योरी अधिक द्ोने फे बया फारण हैं? मादक- 
द्रब्यों पर फर-सप्मन्धी सरझारों नीति से नशेवोरी पर क्या 
अप्तर पड़ता है ) भशेपोरो से होने घाली द्वानियों फे ब्यक्तिगत 
उदृरण इकट्ट फरके उनका बेन फीजिये । इसी प्रकार नगर 
फो अन्य उपयोगी समश्याज्रों का स्पाध्याय फीमिये। 


गाँवों फी समस्या का स्पाष्याय 


हमारे देश में आभी गोंदों की समप्याञ्रों के सम्पन्ध में 
अनुप्तन्थान फी कितनी अधिक आपश्यऊता है? इतनी सम- 
स्पा अभी यों दी पढ़ी हुई हैं ! उनका दल दना तो दूर उनके 
सम्पन्ध में पूरी जानकारी भो किसी फो नहीं है। पब्लिक और 
सरकार दोनों दी आँधेरे में टटोश रही हूँ । लोक-सेवियों फे लिए 
इस दशा में स्वाध्याय फा एविशज चेत्र पड़ा हुआ दै। 

सेती फी तरस्की के बारे में खोज फ एवं के लिए सरकार फी 
तरक से जनुसधान विभाग (दै००्णाएँ। वेएएथएगा0५ ) 
फाम फर रद है; परन्तु इस महकमे से देश फी आयर्यकता 
की पूर्ति नहीं द्ोती | सैमद्िगिन बोटग साइप का फद्मा है कि 
भारत सरष्तार के “कपि रिपयकू रशेन-सम्बन्बी कार्य-क्रम फा 
सं से धट्टा दोप यद्द एं कि वह देश की आवश्यकतान्ोों फी 
दृष्टि से पहुत द्वी कम दे !” पहले तो इस सदफमे की सोज फा 


घ्ष्न सेवाधर्म और सेयामार्ग 
दायर! दी यहुत ऐी कम है” बद् शाम फी समस्याश्रों के संसार 
में से फेवल एक जिसे का श्रध्ययत फर रदा दै-रेयश इस 
सम्मन्ध की खोज फरदा है कि फीन-औन से नार्नों फो सेवी 
फरने से घेती की पैदावार भर उसकी कीमत यद सकती है! 
फौन-सा थीम उत्तम है? कप्तत की पीमारियों श्रौर फपत के 
दुश्मग फीड़े-मकोड़ों को मारते के लिए यया उपाय किये जाने 
चाहिए? और जिसे फी खोज करने करो णिए भी उसके पास 
काफी साथन रही है! इन बातों से लोफसेत/ खाध्याय के 
क्षिए गाँवों फी समसयाश्ों की विशालता का 'अठुम्तान फ( सेंगे। 
गाँवों की रिक्त को ही के णीजिये। अभी तक मारे यहाँ 
यह सवाल दी तय नईीं दशा कि गाँवों के जिर क्रित्त प्रकार षी 
शिक्षा उपयोगी होंगी? अभी तक, शदरों की पढ़ाई गाँवों 
बाई जा रदी है ! और कैसी पदाई ? जो शदरों फे लिए भी 
सर्वोत्तम नहीं £ै। निरद्रता दूर फरने का भी कोई निश्चित शरीर 
सुब्यप्रस्थित फार्यक्रम नहीं दे । विक्षानसम्यस्थी भिन्नमिन्न 
पद्धतियों का अध्ययन फोनिये। उतमें से सर्वोत्तम पद्धति पो 
चुन लीजिये? और फिए इस घाव का श्रव्ययत फीजिये फि 
अपनी देश-शा्ावस्वा के अनुसार कीग-सी पद्धति सब से झंधिक 
व्यावद्वारिक रदेसी | मि* डस्गार्टन, गोंदेसेरी, मोचैन्न श्रादि 
पद्धतियाँ क्या हैं ! हिन्दुस्तान जते गरीयब देश में इन पद्धतियों 
कौन-सी पद्धति प्राम-मिवरासियों को सली से सली कोर भच्धी 
से अच्छी शिक्षा ये गाती है, इस प्र का श्र चर 
अनुमस्थान पाएगा लोक-सेवर के सर्वोच्च कार्यों में गे, छाव्याव 
के सर्वोत्तम विषयों में से है। क्ृमिनविययप शिक्षा की 
समस्या भी अभी यों ही पढ़ी हुई है (साम-निव्रामियों की 
संस्कृति और उनकी धीड़िक पूँजी पी आम सवद पा है तब 
घफ यद्द न माल दो जाय, तब तक इस मत का सिशुय कस 
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किया जा सकता हैं कि कृषि-विषयक विशेष शिक्षा से किसान 
कितना लाभ उठा सकते हैं | भस को सकज्लीत की शिक्षा स्वयं 
वानसेन भी दे, तब मी कोई लाम नहीं होगा ! उसी प्रकार जिन 
शोगों में किस्तो शिक्षा को श्राप करने की प्रवृत्ति और सामर्थ्य 
नही है उनझो वद शिक्षा देना व्यर्थ है। परन्तु क्या अभी तक 
हमने अपने आम-निवासियों की मानसिक प्रवृत्तियों और उनकी 
मानसिक सामथ्य की माप कर पाई है? किसानों के ऋण की 
समस्या का अध्ययन सैकड़ों लोक-सेवियों फा जीवन-कार्य हो 
सकवा है। किसानों के ऋण के कारण क्या-क्या हैं | इस ऋण 
में से कितना ऋण उत्पादक है और कितना अनुलादक ! अलनु- 
सादक ऋण को क्रिस प्रकार रोफ़ा जा सकवा है? ऋण को 
मात्रा को किस प्रद्चार कम किया जा सकता है ! ऋण फ्! भार 
पया है ? बह किप्त प्रशार इल्फा झिया जा सकता है १ फ़िसानों 
की सापत्ति, उतरी आमदनी ओर मालगुजारी से उसके ऋण 
फा धनुपात क्या है? सेतो का लगान, मजूरी बैरः के लिए 
किसानों को रुपये की जो जरूरत पड़तो है, उसको पूरा करने के 
लिए इस सम्रय उनझे पास क्या-क्या साथन हैं ? क्या ये साधन 
पयांप्त हैं ? इन साधनों में क्या क्‍या दोष हैं ! ब्याज की दर 
क्‍या है| ऋण के साधनों में क्‍्य-क्या सुधार संभव हैं ! इन 
स॒थारों से ऋण का भार फम करने में फितनी सदायता मिलेगी 
दूसरे देशों ने इन समस्याश्रों के हल करने के लिए किन-किन 
उशयों से फाम लिया दै? आपने देश को देशकालावरस्था के 
अनुसार वनमें से कौन से उपाय काम में लाये सा सकते हैँ ९ 
इन सब्र प्रस्‍्नों फा स्वाध्याय चहुत ही मनोरश्षक, उपयोगी और 
शिक्षाप्र दे? इस समस्याश्नों के आधार पर ही गाँवों का 
पुनरसत्नठन सम्भव हैं। 


तकवी-पद्धति में क्या-क्या दोप हैं? थे दोप कैसे दूर किये 
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जा सकते हैँ? सहयोग-समितियों फे दोपों का भी शध्ययन 
कीजिये और उन्हें दूर फरमे के उपाय घताइये। गाँव पाते 
तकावी-पद्धति और सदयोग-समिति फे बारे में कया राय रघते 
हैँ, उसकी जॉच कीजिये | उनकी रायों में जो गलतियों दो ये उन्हें 
चताइये, समकाइये तथा उनकी माकूल शिक्रायतों फी जाँच फररे 
उन्हें दूर कराइये। ये सम्र बातें स्वाध्याय द्वारा पी सम्मत्र हैं। 

सरकाए फी ओर से छृपि-समस्या के भिन्‍न-मिम्न श्र्नों के 
जो विशेषज्ञ हैँ, उनकी विशेषज्ञता फी क्या उपयोगिता है! 
किसानों को उप्त विशेषज्ञता से फ्या लाभ है) गैसस एइणित्त- 
'पिंद एशड संत्त फ्रड़ फार्मस एएड ससेरी गैस के सरदार दरिदत" 
'तिंद्दू का यद फथम कह्दों वक ठीक है कि “ज्यादातर दिन्दुष्वान में 
फृषि-विशेषज्ञ फहलामे वाह लोगों फा शाग दिलाऊ तथा उथल्ा 
दोता दैे। उन्हें सेती के प्रमल्ली फाग का फोई मिमी अनुभा 
नहीं दोदा। इस गहकगे के झँचे-से-ऊँचे अफसर से लेफर 
नीचे--नीचे कर्मचारी अनिरिचतता फे मैँंयर में गोते सा रदे ै। 
उन्होंने प्रयोगशाला में बदुत-से संप्राग जीते गे; परन्तु उन्दोंन 
जेट के जलाने वाले सूर्य की छत्नद्वाया में, भारत फी भूमि पर, 
सेतों की ग्रयोगशाज्ा में छुछ भी नहीं क्रिया ! थे एक बात में 
विरंपक्ञ द्वोते हैं लेफिय दूसरी या्तों से विरुद्ध पोरे।! 'भगर 
इस फयन में छुछ भी सत्य टै, तब्र इस समस्या फे सम्पस्थ 
श्रभी कितना अश्यान दे इस बात का श्रतुमान फीजिये। 

जमीय वन्धऊ रसने वाली बैंकों फी पया उपयोगिया दैँ ! 
गेसी किसी अच्दी बैड के संगठन और उराके संचालन सस्वन्धी 
नियमों तथा मिद्धान्तों का अध्ययन फीमिये और 'अपने यहीं एक 
जमीन-चन्धऊ रफने याक्षी चेंक की योजना बनाइये | 

शादी कषि-कमीशन के चेयरगैंन ते संयुक्त प्रान्तीय सरकारी 
छृपि-विभाग के डाहरेक्टर से पूद्ठा कि "बयां आपके सूरे मे 
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फिसानों के फर्म का शुमार किया गया है !” राइरेक्टर सादब 
से बत्तर दिया, “नहीं ! मुझे शय है, इस विषय में में बहुद कप 
जावद हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई भी उपयोगी बात 
नहीं एता सकता ९ 
हस बात को आज थाठ वर्ष हो गये; परन्तु अभो तक कर्जे 
की पूरी-पूरी शुमार नहीं दो पाई। जोतो के आसत आकार की 
भीजोंन नहीं हुई है, और एुपिविभाग के डाइरेक्टर सादब 
की कहना है फि “सत्रसे पहले में यह चादँगा फि गाँवों फे पुछ 
समूरों की प्रीपूरी आर्थिक जाँच फी जाय। यह काम सबसे 
पहले फरने का है |? 
यद्यपि तत्र से इस रुस्वस्थ में कई फाम फिये जा चुके हैं । 
प्रेकिक्त जाँच फमेटी को रिपोर्टों में इ9 विपय की सारी मित्र 
सती है। संयुक्तप्रान्त में कृपफों को कजे की थीद़ा से गुक्त 
पस्ने के उपाय सोचने याल्ली फमेट्री की जाँच के फलस्वरूप जो 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है; उससे इस ज्िपय की काफी साम्री मिलन 
सकती है। शेशरीएएए0 78 छेब्शातह की पा 
एप्रय]॥0 ऐश पा ?709790679 शाते 30000, नामक 
पुस्तक इस विफय का थोथ कराने वाली बड़ी अच्छी पुस्तक है । 
पत्तेशाव यूजर्स लोन्स ( अति ध्याज-चिरोघी ) ऐक्ट मे घया-वया 
संशोपन दोने घादिए, जिससे थे प्रामदातियों पर इस सम्पन्ध में 
मिनी धाएतियों तथा वेरेमानियों होदी हैं, उनको रोकने में घहुत 
हद धक कारगर हो सके / ऐमीफल्यरल लोन्स ऐक्ट में क्या- 
कथा संशोधन दोने बादिए जिससे ऊिसानों को खेती की जरूरतों 
ओर तरपी दोनों फे लिए. उससे रुपये की मदद मिल सफे ? 
दूसरे देशों फे ऐसे ऐफ्टों छा अध्ययन कौजिए जहाँ के ऐक्टों से 
सब से आधिक लाभ पहुँचा द्वो। उससे अपने देश को परि- 
स्थितियों के अनुसार फाम लीजिए । 
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याँवों की आर्थिक दशा की जाँच का प्रश्न बहुत दी व्याप४ 
और मद्दत्वूे है। इस जॉच की आवश्यइता अग प्रस्तठ 
और सरकार दोनों द्वी मानने लगे हैं। परन्तु इस सम्बन्ध मं 
अभी पयाप्त परिश्षम नहीं किया यया। सरकार द्वारा इपट्टी 
हुई छुद सामग्री अब तैयार हो गई है, परन्तु लोड-सेय्ों ने 
इस ओर अमी विशेष उद्योग नद्ींडिया। गाँवों पी सेवा 
फरने के लिए जो लोक-सेवो कटियद्ध हों, उर्दे गाँयों फी श्रार्थिक 
दशा फी जाँच के फाम को अपने द्वाध में लेना घादिए। एप 
विपय की प्रश्नावली संयुक्त प्रान्दीय ऐपीकल्चरल डैट एनकाररी 
फमेटी थी प्रस्नाइती के श्राधार पर बनाई ज्ञा सझतो ऐै। एए 
दूसरी प्स्नावह्षी क्‍॥004 8०७ प्री विण6 $0ए॥ 
वप्रवा प्रत।880७ नामक पुस्तक में मिज्ष सऊवी है। छोर" 
सेयकों के गांवों की आर्थिक जाँच करते समय दस प्रकार हे 
प्रश्नों का भी अध्ययन तथा अनुसन्वात फरना चादिए। सामा 
जिंक रौनि-रिवाजों में प्राम-नियासियों को शामरनी का दिवगा 
दिस्मा प्रति वर्ष यर्च द्वोवा है? 0०० ॥एव शयाणव | 
0700) नाम व) पुस्तक के पाये अष्याय में लिया टुष है हि 
दस्दोई जिल्े के पालीपाड़ा नामक योँव में दर सा वीन दजाए 
रपये मुसदमेवाजी में घर्चाद दो जाते £। भाप अरे यर्शेएे 
कुय गाँवों का अनुसन्धान करे पता लगाडये द्वि मुकदगेताजी 
में यदों दर साल दितना रुपया नष्ठ दोता है ? साथ दी इस बार 
फी भी जॉच दीजिए कि पदचारी, पतयीत्, पुलिस, अर्मीश 
बौदरे बौरः हकों, नजरानों, भेंटों और रिश्वतों फरे लाम पर दवा 
बेइमानी और जोस-सुल्म से, सत्र गैर फानूनी वरीकों से, गाँव 
से प्रवि-पाल कितना रुपया ले लेते है और इस रकम का सा 
चालों के पारिवारिक दमट पर क्या अमर पढ़ता है! 8४ 
प्रतिनिधि स्वरूप गाँव बालों के पारिवारिक बजट का अध्ययन 
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8) 22 नह 
प्रैजिए भौर उम्तमें स्या-क्या सुधार सम्भव है यह बताइए। 
नेजी अतुसन्धान द्वारा इस प्रकार इकट्टी फी हुई सामग्री सेवा 
ह भनन्त सोत सिद्ध होगे । लोक-संव्कों को, इन अश्नों दे 
अध्ययन भौर अजुसन्धात में निम्नल्िसित पुस्तकें उपयोगी और 
प्रद्ययञ्ञ होंगी-- 

20 बचे 34007 मत 0. 80४ 07४ ध्ा89 
एफ जफरकएफ, 

बे ते [फ्रएप ] 9 ९०९०७ 
सम. प्र, 3शाफ, 


० ए९०प्रणणा6 ध6 08 ६ छल्कहणे ताईत९ फ्ा 
ब, 0. ब१०६, 
जाएड० चफक्ञ१९१ [900 ४५ 7, 2, छिजड0, 
४१.१] (कफ ० च्गण््टु०067७77, 2, ह 204 )34 77 
40 वुजवाबक ए९४७४७४ पए7००४९१ %- 3, मि&वत0, 
70० [म्रतोणा ए९३४४७६ ७७ [,0:0 220 | 8, (६ 
पैकुणा३ 00 पा० फछेजीपंगड छिप्रएपोत ००णपराए (68, 


मैद्टा०णफ़्मो वंऊबकाल्तेशटड9 वत आएं ॥ 
8. 0, ॥०5. 


एग्शे० जाते कश्वे६ छ सपाया 27९०७ ७७ 8, 8. 
१०(0,॥ ५, मे 


98५ ७ 


वीफवी शत्व कैफ ए्ग्ण्केंधबाफु ह0 0 $)) 0 2१] (3) ,)। व 


42० 8००च०फांठ क्रॉ0 तय शिप्णंंक ज्ो॥86 छज 
8. 39, 7,0053. 


या एटणारणगांल 807०५ छिपपवशाए्पा ४५ एे. ]., 
म398०5. 


7१6 फल्णता जाते ऋषणाएु७ ० साछ शिपणूंक 
ए५ एडए९३, 
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रिपाण ००7०्फाए कं 0्राँवरए 70000 फऐए 
ड्शालाए8, 
हिापशंएड व क्‍शकाश॥ वरेपाब 0९०7०फणां० एए 5 
ऊ€्ड07० [एगाहवा., 
हि000% ० 0059) 60आा्णांउअंत गा 8707 
॥प70 थ। एगञवाह, 
एफ० ए0छप्रा० 0 ?90एपरवएंता ४ड सक्षीप॑शरण 
ध8व/ कै, 8. के 
0ए०- ए9क्ैबधंणा गा खेशप्मप्प्राः एए ]09ध7॥ 
मै879 है, /, 
रिकु०6 ० 0 80!00६ 60णग्रा[्व08 0 000 
सीहंव्पाप्याण ०० जा, धा७ क०्तारवांणा ० 
7007056 छा! बाते 0. छत 7,0व8. थी! 
4989 ए., 7, 
ऐसी श्रीसत जोत ( ॥0009०0४० ४०काणह ) का पता 
लगाइए जिसे औसत दर्जे के किसान-परिवार फा गुजारां 
आसानी से दो सके । इस प्रद्ार की पारिवारिक जोद (सिथाणा)त 
720४) चथा श्रार्थिक जोत के बारे में विशेषज्ञों फे अगुमाव एफ 
दूसरे से भिन्न दै। यदि फोई लोकसेवी इस विषय फा अध्ययन 
ओर अतुसन्धान करके शौसत झार्थिक जोत फा निर्णय पर दे 
तो परम उपकार द्वो। 
ग्रामीण सादित्य फी पोज फीजिए । पहाबर्तों, गीतों, तय 
फथा-कडानियों के रूप में गाँवों में कितना साद्दित्य भरा पड़ा है; 
परन्तु उससे पहुँचने बाला लाभ बहुत द्वी परिमित है। इस 
सादित्य को इकट्ठा करके इसऊे लाभ को व्यापफ बनाइये। इस 
सादित्य में मनुप्य-जादि का युगों फा अनुमव है, उससे मनुप्य- 
जाति का वश्रित रहना बहुत दी परिताप फी बाद है। भरामीण 
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मनुष्य-यैकित्सा और पशु/विवित्सा सस्बस्धी औपलियों, भाम 
बातों के पेती-पम्बन्धी अनुभवों और प्रयोगों को सोमना, 
इनक इकट्ठा करना ओर उन्हें लोड-दिताथे प्राष्य करना 
जाग्याय का अत्यन्त उपयोगी कार्य है 

प्रामीण साहित्य फी खोज फे सप्पत्क में ढी० ए० वी० 
काक्षेड के एक छात्र थ्री देवेस्दर सत्यार्थी ने जो दयोग कियर है बढ 
अनुकरणीय ६ै। उन्होंने सर १६९५ से फस्े में मोली छत 
हुए, एक भिछ फी भोति, भारतीय गआम-सादित्य के प्रचार, 
प्रन्वेषण और संशलम के लिए, देश के प्रान्त-आन्त में फेरी 
लगाई है। 

जोतों का बेंटवारा घट रहा दूँ या यढू रद्दा है) इस झुप्रपृत्ति 
को फैसे रोफोा जा सफता ६ । गदइरी खेती (गगर/था8० 
489४१७७ ) से छोटेन्द्रोठे किसानों पी गरीबी फितनी हद तक 
दूर हो। सफदी ६१ एणा दत्तेमान परिरिययों सेंगदरी खेती 
ज्यायद्वारिफ लाभप्रद सात्रित होगी) परिरियति में क्वान्य्या 
परिवर्तन भर होने घादिएप जिससे गहरे सेती सफल्धषापूर्वक 
की जा सऊे | किन,किन जाजों की सेतो अधिक लाभप्रद होगी ? 
आपके यहाँ की फ्रिसनकिप्त फिप्म करी जमीन में कीन-कौन-सी 
खेती अधिक दपफोणी शापित होगी ) चामीमों और वरफारी फो 
पड़ी फी सम्भावच्ाएं पद हैं | 

घिंपाई पी समस्या का 'भनुसन्‍्पान तथा थध्ययन दीमिये 
दया 'प्रधिक नहृरों के पन्ने को कोई गुझ्ञायश है? या उछकी 
सम्पावता सम्राप्त हो चुडी! कु सिधाई की सम्रस्‍्या की कहो 
शक इक पर सउते है ? क्या छोटे-दोटे किसानों के तिये ब्य् 
पैल छगाना उपयोगी सिद्ध केश ? संयुक्त प्रास्त के सम्धन्ध में 
डाब-र पार फा फदना ए कि ए।०द! नहर घन जाने के चा। 
सूरे में हदी रे रानी दाए यही नहर दास (िचाई को सस्णा- 
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चना सग्राप्त द्वो जायगी। पोयरों तथा तालायों से सींचे जाने 
वाहे ज्षेत्र-फल में भी बहने योग्य गृद्धि नहीं दलों सकती | सिंचाई 
का एक सात्र ल्लोत जमीन के नीचे का पानी रद्द जाता । सूबे 
में कुद् मितना पानी चरसता ६, उसका यारद ६ धा भीतर जमीन 
में जम्म दो जाता ६ ; सो, प्रत्येक एकड़ भूमि में, इस प्रान्व में 
पारद इश्य पानी मौजूद ६ जब कि गेहूँ की सिंयाई फे लिए प्रति 
एकड़ सिर्फ नी इश्च पानी चादिये, और क्योंकि सेती पिर्फ 
आधी भूपि में द्वी द्ोती ६ इसलिए कुझओं द्वारा सूबे में सब सेर्तों 
की सिंयाई हो सकती दूँ ।! यू० पी० सरकार के एक.पेमीकल्यरफ् 
इक्लीनियर मिस्टर पएफ० एच० दौवार्ट प्रिया फा पदइना एँ कि, 
"इस सूबे में जमीम से पानी सींचने फी सम्भावमा्ों फे पटुत 
व्यापक ज्ञान फे आधार पर मुझे यद्द विश्वाप्त है छि यहाँ छुर्थो 
से पानी खींचने फे नये तरीका हारा तथा कुएँ फो घोर फरफे 
पहुत तरक्की फी जा सकती है। मुझे; यद् मालूम दे कि जमीन में 
पूरतया फभी न खत द्वोने वाला पानी है भौर यद्द इतना फम 
गदरा ऐ कि पानी खींचने फे यन्त्रों ढर आसानी से खींचा जा 
सफता दे ! सूबे की सेती फे लिए इस बात की बढ्धत अधिफ 
आवश्यकता ई कि पानी सींचने के क्षरिये बहुत बड़े पेमाने पर 
अफ्तियार फिये लाएं । घोटे-छोटे किसानों फो इन्दीं जरियों से 
फायदा पहुँचाया जा सकता है 7 

उ्ता दोनों फथरनों की सत्यता फी जाँच फीजिए और 'पने 
यहों फी सिंचाई फी समस्या फा अध्ययव करके उसको दल 
फरने फो पश्चवर्पीय योजना बसाहुए। रदट फी सिंचाई फह्दों- 
फायोँ उपयोगी श्यौर मितथ्ययी सिद्ध दो सकती है ? छुएँ कहाँ 
थासानी से घन सकते हूँ ९ झ्यब्व येलों से फद्दों विशेष लाम 
दो सफता है ! ये सग्र प्रश्न घनुसन्धान परने योग्य दैं। 

खाद फी फिरमों की जाँच कीजिए | किस किस्म की जमीन 
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में किस किस्म की खाद देने से ज्यादा फायदा होता है ? छोटे 
छोटे किसानों के लायक सस्ती और अच्छी खादें कौन-कौन-सी 
हैं? थे कैसे तैयार हो सकती हैं. या यहाँ से मिल सकती हैं ? 
इन प्रश्नों से जानकारी द्ासिल करके किसानों फो लाभ 
पहुँचाइये । 

फप्तल् की बीमारियों और फप्तल के दुश्मन फीड़े-मफोढ़ों से 
फप्तल को बचाने के सस्ते, फारगर और उपयोगी तरीकों का 
पता लगा कर किसानों को वे तरीके बताइये । 

पशु-पालन की समस्या का अध्ययन कीजिये । 

ऐसे छोटे-धोटे घरेल, घन्धों का पता लगाइए जिन्हें किसान 
आसानी से अपनी फुरसत के वक्त कर सके। प्रान्तीय सस्कार 
का उद्योग-धन्धा-विभाग इस सम्प्रन्ध में क्या कर सकता दै ? 
लोक-द्विंयैपी संस्था््रों के उद्योग से इस सम्बन्ध में क्या किया 
जाता है.) इन प्रश्नों पर विचार करऊे इनका उत्तर दीजिए । 

सेती के मजदूरों की समस्या फा, जंगलात फी समस्या फा, 
जंगजछाठ से किसानों को ज्यादा-से-ज्यादा लाभ पहुँचाने के सवाल 
का, किसानों और मजदूरों को दृष्टि से अध्ययन कौशिए। 
ओर, ऐसे विधेयात्मक तथा सद्दायक प्रस्ताव उपस्थित पीजिए 
जिन पर प्रयत्त किया ज्ञा सके और जिन पर प्रयत्न फरने से 
इन समस्याओं को हल करने में सद्दायता मिले। सरकार की 
करेंसी ( प्रचलन ) नीति का, बेदेशिर विनिमय सम्बन्धी नीति 
(छं5०४४708० 7०१०५) का, रेलों और जद्दाजों के भार्डों का, 
आयातों और निर्यातों पर यानी बादर से देश में आने वाले 
ओर देश से बादर जाने वाले माल पर सरफार जो कर लगाती 
है उनका सेतों से किसानों की आमदनी पर, तथा छोटे-दोटे 
घरेलू घन्धों पर क्या असर पड़ता है इन प्रश्नों का अच्छी तरह 
अध्ययन फरके, सरल भाषा में तथा रोचक दंग से बाठ-घचीत 

हक 
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अथपा यद्दानियों के रूप में उनका बर्णत फरफे इन यर्णनों को 
छोटी-छोटी पृत्तिकाओं अथया परचों फे रूप में प्रक्रारित 
फराइये, जिससे इस सम्बन्ध में ग्राम निवासियों फा अधश्ञान 
दूर ही ! 

भूगि-कर-सम्ब-्धी समस्या का अध्ययन और अनुसन्धान 
हमें मामगिवासियों फे उत्थान की समाया के मूल तक ले जाता 
है। इस समस्या की श्रप तक कोई समुचित सोज सर्दी हुई । 
यहाँतक कि शादी कृपि-कमीशन फ्रे लिए भी एस समस्या की 
खोज करना विपय से यादर फी वात थी! गाँव की श्रात्रादी 
और बर्बादी से भूमि-कर का य्या राम्पन्ध हैं? फिसारों फी 
गरीबी और उनझे कर्ज फे जिये भूमि-फर फदों तक उत्तरदायी 
है | भूमि-कर फा भार फितना है  सम्र यातों फो देखते गुए यह 
भार घट रद्दा है या यद्‌ रद्दा ऐै? भूमि-फर फो उत्पत्ति, उसके 
पिफास भौर उसी गृद्धि का इतिदास फ्या है ) भूमि-फर, कर 
फे रूप में लिया जाना चाहिए या हगाम यो रुप में ! भूमिफा 
स्वामी कौन है? स्त्रागी दोना किसे घादिद? भूमिकर के 
स्वामित्य का इतिद्रास् क्या है? अ्मद्ारीअथा फी उत्पत्ति फैसे 
हुई | उसके विकास फा इतिद्वास क्या दै ? इस समय जमीदारों 
से समाज फो क्‍या लाभ पहुँचता है १ क्या जर्मीदारी-प्रथा समाज 
प्रो लिए जखूरी और उपयोगी ऐ ? इस प्रथा से इस रागय लाम 
अधिक है या द्वानि ! दमारे देश में पदले भूमि का स्वामी फौत 
था! जर्मदार, राजा था फरिसान | अब सेफ इस पथा में, भूमि 
फे स्वामित्व में हमारे देश में पया ऐर-फेर हुए और क्‍यों ! शुद्ध 
पैजश्ञानिक और लोक-द्वित को रष्टि से भूमि फा स्थामी किसे 
दोना चादिए | इस सम्पन्ध में अन्य देशों का इतिदाप क्या है ? 
पहाँ क्या-क्या संशोधन, परिवर्तन तथा हस-फेर दो रदे हैं भौर 
फ्यों ! भूमिनकर और सेती की तरफी का परएपर कया सम्बन्ध 
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द्दै! भूमि-सम्बन 4 अविकारों से, स्वामित्व फे प्रश्न से, भूमि पर 
किस के अविकार फे न्‍्यूनाथिक्य से सेती फ्री तरझी पर तथा 
समाज को शान्ति और उन्नति पर क्या असर पड़ रद्दा है! इस 
और ऐसे सत्र प्रश्नों का अध्ययन और 'यनुप्तन्थान करके उनका 
समुचित उत्तर देगा परहे सिरे डी लोऊन्‍सेया फा द्याम है, 
जिप्तफी उपयोगिता से संसार भर का फोई भी सममदार व्यक्ति 
इनकार नहीं कर सकता । 

प्राम्य सामाज-शाय, ( पिप्ाणे ५ ००७००६४५ ) प्राम्य-अर्थ* 
शाश्र (तब ॥ए०घ्रणाा०७ ) और म्राम्य-मनोविज्ञान 
(पाये 2989णाणेण्ट्० ) का अध्ययन कीनिये भौर उनके 
सिद्धान्तों फो दृष्टि में रसते हुए इस थाव का पता शगाइये कि 
गाँवों फो भल्ताई फे फार्मो के लिये गाँतों का संगठन क्रिस भश्रकार 
किया जा सऊता ई ? गाँवों के संगठग में सया-क्या मुण्य बराधाएँ 
हैं? उन बराधाथों पर विजय कैसे पाई जा सकती है | उन 
पाधाओं फे दोते हुए भी गायों की बेदत री और उसऊे सक्ठठन फे 
फाम फो फैसे बढ़ाया जा सकता है ? गाँवों की क्ार्थिक दशा 
सैसे सुधारी जा सकती ई ? गोंरों में प्रचार फा फाम सफरावा- 
पूर्षफ छिस प्रकार किया जा सकता है? गायों की निरक्तरता फो 
देफते हुए प्रचार फे फीन-छोन-से साधन उपयोगी दथा कारगर 
पिद्ठ द्वोंगे १ सरेशों तथा परम्परागत फिन-क्रिंग साधनों का इस 
उद्दोश्य फी पूत्ति के लिए सदुपयोग दिया जा सफता द ? इत्यादि 
प्रश्नों के अध्ययन भौर अगुसन्धान को परमावश्यऊता है। 

इस दिपय फ्ा अध्ययन फरने फ्रे लिये लोऊसेयी निम्न* 
लिख्लिव पुछाऊों से ल्ञाभ उठा राकते हैं-- 

उपणत बाते पोकापाएफ३ सच 0प्रफ रे, एज पिबपे4- 
िबणणों फिपोयाण]एट. 

पक्फु०फ णा् शैहांप्पाफा० | ए, ए. 
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गुजठ गरमताह ए हिपरक्क ० गिप्रीौ/000, 07 88 
प्रण०्य 700०7ट85 (7 शाप, 

पुफ.० एफ शाते हो 6७ ॥089 05 0४07 
3, छ7797000, 

पड़ 2088476 ?70्ं०ग्गांफ 9. तरवां॥ ए७ 
फए, 70ण|7]008 009, 

ऐिपाणे 0०005 ७9₹ परक्रणयंल:, 


अन्य प्रश्नों का स्वाध्याय 

इसी अ्रकार वृप्तरे लोकोपयोगी प्रश्नों फा अध्ययन तथा 
अनुसन्वाय फिया जा सकता है; जैसे-द्रिजनों फी समस्या फा 
अध्ययन | आपके यद्वों कितने धरिजन ५ ? छत्तकी भिन्न-मिन्न 
जातियाँ कितनी हूँ १ प्रत्येक जाति फी भदु मशुमारी, आर्थिक 
दशा और सामाजिक रियिति पया है? इन जातियों फो इसी 
दलित अपस्था में पढ़े रदने देने से देश फी आर्थिक भौर सामा* 
जिक द्वानि कितनी दोती है? क्‍या इस जाति फे घालफ भी 
सज्न और उपयोगी नागरिफ नहीं पनाये जा सफते ! इन 
जातियों फा जैसे गेहतरों का फाये कितना रूसा तथा अस्व्य 
शोता | ? उनऊी वत्तेमान परिस्थितियों फा, उनकी नैतिक थऔर 
बीद्धिक पृद्धि और सम्भावनाओं पर क्‍या असर पढ़ता है! 
इन जातियों के घालफों के प्रारम्मिक भावों और आदतों के 
निर्माण पर इन परिस्थितियों फा क्‍या प्रभाव पढ़ता है? सुणी 
घर ओर सुखी जीवन फे लिए जिन-जिन घीज्नों और यातों फी 
आवश्यकता है उनमें से कौन-फौन-सी इनकी शक्तियों से बादर 
हैं? मद्यामारियों में और दरिद्रता में तथा दरिद्रता भौर णनु- 
चित आद्वार-विद्वार में पररपर क्या सम्बन्ध है ! भंगियों श्रादि 
की बस्तियों का धार्मिक जीवन तथा श्र फे नगर और गाँव 
के स्वास्प्य और नैतिक चरित्र पर क्या असर पढ़ता है! इसी 
प्रकार अपने यहाँ फो नैतिक असफलता यानी सा्वजनिक 
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सदाचार, मृत्यु-संख्या, पशुओं के प्रति निष्ठुरता, इत्यादि प्रश्नों 
का अध्ययन तथा अमुसन्धान किया जा सकता है। 

दान की समस्या का स्वाध्याय लोक-सेवा का राज-पथ खोल 
सकता है। धर्मादों और दातव्य संस्थाओं में जितना रुपया 
जमा पढ़ा है उसके मुकात्रिले में सरकार की सम्पत्ति कुछ भी 
नहीं। सूरत के पास के रैण्डर नाम के एक छोटे से फसच्रे में 
धर्मादे का चालीस लाख रुपया था। यदि लोक-सेवा के लिए 
इस सब रुपए का संगठित, सुव्यवर्थित और दैक्ञानिक ढंग से 
सदुषयोग दो सके तो देश फी ऐसी कौन-सी आवश्यकता है जो 


पूरी न दी सके । 
लोक-सेवियों को 


स्वाध्याय की शरण लेनी चादिप। उन्हें स्वयं विचार करने, 
स्थिर होकर धेये तथा स्वतन्त्रतापूर्वक प्रत्येक प्रश्त का अध्ययन 
करने की भौर अनुसन्धान की श्रादत डाल लेनी चाहिए। उन्हें 
किसी न किसी विषय फा विशेषज्ञ बनने का उद्योग श्रवश्य 
फरना चादिए। अत्र तक जो कुछ लिखा गया है उससे सोज 
की आवश्यकता के विपय में किसी फो किसी प्रकार का सन्देदद 
भही रद सकता! खयं प्राप्त ज्ञान और व्यक्तिगव अनुभव को 
जितना भद्दत्त्त दिया जाय थोड़ा दै। जो लोग वाघ्तव में लोक- 
सेवा फे लिए उत्सुक दैं थे जानते दें कि सेवा-झाये में कितने 
विचार और 'अनुमव की आवश्यझता है? अध्ययन बिना 
समाज की अधिक उपयोगी सेवा करना सम्भव नहीं। चुद्धि- 
मानी से काम फरने फे लिए अवस्थाओं फा ज्ञान अनिवायंतः 
आावर्यफ है। परन्तु अनेक कार्यकर्ता अमी इस फथन के 
महत्व को समम दी नहीं सके दै। यदद भी है कि समाज-सेवा 
के फार्य फो मुद्धिमानी से करने फे लिए अन्नों और तथ्यों फो 
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करने छा, सोन और अध्ययन फा काम छठिन, नीरस 
ओर कष्ठप्रद प्रवीत द्ोता है। परन्‍्ठु लोझ-सेयी के लिए मिया 
इसऊ्े और कोई चारा नहीं कि बह कष्टों दौर फठिनाइयों फी 
परयाद न करे स्वान्याय के दार्य में निरत हो लाय। स्वाप्याय 
के लिए उद्ाँ वऊ सम्मत्र दो, 








स्वाध्याय-मंटस 


स्थापित फरना अधिक लाभप्रद भौर फ्ल्प्रद दोगा | मंडल 
फ्रे सदस्य पोंच से लेकर ध्याठ तर होने चादिये निससे याद 
बिचाद के लिए पर्याप्त समय मिन्न सकझे। छोटे समुद्याय में 
प्रत्येक सदस्य धाद-विवाद में भाग ले सफत ऐ, और धाई-विवाद 
ट्वारा निकले दुए परिणामों और सूचनाश्रों छा मूल्य जितना 
स्थायी द्लोता है उतना एक वक्ता के ब्यार्याव अथवा नि॑ंध फो 
सुन या पढ़ केने से नदी छहोता। यधपरि अधिकारी व्यक्तियों फे 
स्याग्यानों तथा निबन्‍्धों का मुनना-पदना भी रवाष्याय का 
अच्छा साथन है। स्पाध्याय या उदेश यद होना घादियेकि 
थोड़े-से लोगों को अधिस-से-अधिक लाभ पहुँचे ! थोड़ी संझ्या 
पर गद्दरा आर स्थायी प्रमाव पढ़े जिससे कि उनझे हृदयों पर 
सदा के लिए नागरिक फर्क्तत्यों को यथारत्रवा और गम्भीरत फा 
भाव अंहित हो जाय | स्वाघ्याय-फार्य को वास्तविक सेवा-्कार्य 
समझ कर फरना चाहिये। यद्व स्वाध्याय केवल मानसिक ब्या* 
याम ही नहीं है उमसे एक मद्वान व्यावद्ारिक कार्य फी पूर्ति में 
भी सदायता मिज्ञतों है। स्वाध्याय-मरठल्नों द्वारा लोगों में 
स्वाध्याय थी नई दचि और नई आदतें वैदा दो तथा सेया करने 
फी इच्छा उत्पन्न हों तमी दनझा उद्देश सफल्त दो सफता है। 
मंदल के नेता का उुनाब सायथानी से किया जाना घादिये भौर 


झुयोग्य नेता को अरयने कर्तव्यों का पाहन इस रीति से फरना चादिये 
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( झिससे मण्डल के सद संद्स्थों के विचारों को उत्तेजना मिले, 
सव को विचार-सामग्री मिले। र्वाध्याय के परिणामों को लेखों 
तथा पुस्तक-पुर्तिझाओं द्वारा प्रकट करने से भी बहुत अच्छी 
छोऊ-सेचा की जा सफती है । स्वाध्यायी लोऊ-सेवी ययमे मण्डल 
फी और से दस्त-लिसित मासिऊ या ब्रैमासिक पत्र भी निशाल 
सऊवे हैं! लोक-सेवियों के श्रेष्ठ फार्मों झा यार्पिक वर्णन 
प्रकाशित कर के मी लोगों को लोक-सेवा के पुएय फा्य फी ओर 
प्रोत्साहित किया जा सझता हैं। 

सारांश यद्द कि स्वाध्याय सेवा पा ऐसा अमुरोध है शिसकफी 
उपेत्ञा कोई भी लोक-सेद्री न्दीं कर सम्ता। 


साहिय और लेखनी द्वारा सेवा 


“४-० ९:०७(६००२०-- 


साहित्य भौर लेयनी द्वारा प्त्येफ व्यक्ति एफाकी सहज दी 
अपने समाज तथा मलुष्य-जादि की स्थायी सेवा कर सफता है। 
शिक्षा भनुष्य फे लिए सरस्वती फा भण्टार खोल देती है। 
शिक्षित व्यक्ति उस अटूट भएटार से एफ-से-एक 'अगमील रब 
धुन फर उनका उपयोग फर सकते हैं। अपने इस दिव्य 
आनन्द में दूसरों को साकी थनाने से उस आनन्द की मात्रा 
भर उपयोगिता दोनों दी बढ़ जाती £। शिक्षितों फो यद्द यात 
भली भाँति जान लेनी घादिए कि उन्दोंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त फी 
है उसने उनके ऊपर एक गदन उत्तरदायित्व खाद दिया उस 
शिक्षा ने उन्हें अपने देश-बन्धुओ्रों की अधिक तथा उपयोगी सेया 
करने योग्य बना दिया दै। श्रथ उनका कर्तव्य है कि थे धपने 
दूसरे बन्ध्॒थों के पास भी ज्ञान का प्रकाश पहुँचावें और यद 
तभी द्वो सकता द जत्र कि दम सादित्य के उस भण्दार फो मिप्त 
तक इमारी पहुँच दे अपनी भाषा-भाषियों के लिए भी प्राप्य 
कर दें। 

उदाहरण फे लिए ऐसे पढ़े-लिसे और बिद्दानों फी संख्या 
यहूत दी फम्र है जिन्दोंमे अंप्रेजी-मादित्य फी उचमोत्तम यातों 
को राष्ट्रमभाषा दिन्दी जानने यालों फे ज्षिए सुगम कर दिया द्ो। 


साहित्य और लेखनी द्वारा सेवा २६५ 


अग्रेजी-पुस्तकों के आधार पर लिखी हुई पुस्तकों द्वारा अथवा 
उनके खतन्त्र भावानुबाद अथवा अनुवाद द्वारा हिन्दी-सादित्य 
के भण्डार की बूद्धि की हो अथवा भिन्‍्होंगि अंग्रेजी से हिन्दी में 
पुर्तकों अथवा लेपों का अनुवाद करने की योग्यता प्राप्त कर ली 
हो ! स्वामी रामतीथ इस बात पर बहुत जोर देते थे। उन्दोंने 
अपने एफ लेस में कद्दा था कि प्रत्येक देश-भक्त को पत्र-पत्रिकाओं 
में कुछ न कुछ लिसना अपना कर्तव्य समभना चादिये । सचमुच, 
संसार के सर्वोत्कृप्ट ज्ञान को सई-साधारण को प्राप्य बनाना 
मनुष्य-जाति की 'अत्यन्त स्थायी और उच्चड्ोटि की सेवा है । 
अनुवाद के अभ्यास के लिए पहले छोटे-छोटे लेखों से 
प्रारम्भ करना चाहिए। प्रारम्भ में सम्भवतः इस प्रकार 'अनु- 
घादित फिये गये आधे अथवा पूरे दर्जन लेख किसी पत्न-पत्रिका' 
में छपाइये, परन्तु इस परिश्रम से अनुवाद करने की साधारण 
योग्यता अवश्य आ जायगी । इसके थाद किसी लेख के छप 
ज्ञामे पर प्रोत्साइन मिलेगा तथा आत्म-विश्वास बढ़ेगा! जन्न 
अनुषादित छेस साधारणतः पत्र-पत्रिफाओ में स्थान पाने लगें 
तप पुस्तकों का अनुवाद प्रारम्भ किया जा सकता है। यद्दी बात 
स्वतन्त्र लेखन फे लिए भी लागू है। पहले लेसों से या संवार्दों' 
_से प्रारम्भ कीज्िए। किर लेखों फा अभ्यास हो जाते पर 
पुरतफों फी ओर कदम बढ्ाइये । 
शिमला के फैनन एच० यू बीट ज्रैस्ट पी: एच० डी० की 
सलाह, अनुवाद के सम्बन्ध में, विचारणीय हैं। उनका कहना 
है कि प्रारम्भ में भावी अनुवादक को यद भल्ती भाँति जान लेना 
चाहिए कि अमुवाद फरना एक श्रेष्ठ कला है। एक दिन में कोई 
अमुबादक नहीं दो सकता। अनुवादक चनने के लिए, थेये, 
बोध, अभ्यास, अमुभव और निरीक्षणदाक्ति की आ्रावश्यकता 
है। शब्दों और घाक्यों को एक भाषा से दूसरी भाषा में ले 
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जाना 'ममुपार नहीं है, शब्दों में व्यक्त किये यार भावों फो एक 
भाषा से दूसरी भाषा में प्रकट काना अनुवार है। भाग फे 
रूप में यनुवारक को पूर्ण स्यवस्त गा है परन्तु वियास-थ्यंजन में 
भरते बढुन सावधानों से काम लेना चादिय॥७ 

अतुवारस दे; जिए यह आायश्यऊ दै कि बद मिस विघय 
थी पुस्तक का अनुवाद करे उममें पारदत हो, उससे पूर्णतया 
मिक्न दो प्रत्येक बास्य और पैरा के विचारों को "प्रपना कर 
उससे भा.ों फो म्मतस्त्रापूर्व क व्यक्त को गानों बद अपनी भाषा 
में मौलिक पुस्तक लिस रहा है। परिणाम यह द्ोगा कि अनुवाद 
मौलिक के समान ही पठनीय होगा। सर्वाद्र पूर्ण अनुवाद यही 
है जो मूल पुस्तक के समात सुपाठ्य हो, थार्मिफ और औद्योगिक 
घुलओं के अतुबाद करते समय पारिभाषिफ शब्दों वा अनुवाद 
घड़ी सावधानों से फरना चाहिए | 

गल्य और उसस्यामों का अठुबाद करते समय पअनुवादफ 
अत्यन्त सतस्त्रता से फाम हो सता है। ड्िसी भी फद्दानी 
फो पाठकों के देश-काल और विचारों के अनुकूल धनाने के लिए 
उमझ्ा सम्पूर्ण फयानऊ बदला जा समता है। परन्तु इस पाठ 
फो सपप्ट प्रफट पर देना चादिए जिससे पाठक घोसे में न रहें। 

पादरी ई+ एम हैरी डी० ढी० के ये वियार ध्यान देने 
योग्य हैं-- 

(१ ) श्रलुयाद को शैली मूल पुस्तक पी शैली फे श्नुह्प 
ही होनी चादिए। यद नहीं दोना घादिए हि सरत शैली में 
व्यक्त फ़िय्ये गए भावों को आल्ृझारि शैज्ञो में व्यक्त किया जाय 
तथा अआलंकारिक झैत्नी फा अनुवाद सरल भाषा में झिया जाय। 

(३) गुठाविरों का घनुचार शद्शः नहीं दोना चादिए। 
मापा विशेष के मुद्ाबिरे से इम भाण के ब्यनुरूप जो विधार 
ब्यक्त किए गः दो उन्दीं विचारों को पूर्णतया सममः कर 
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अपनी भाषा के अनुरूप शब्दों अबवबा सुद्गाविरों में व्यक्त 


परना चादिए। 

(३ ) अनुवाद के भायों को व्यछ फरने में शब्दों यो भी 
याथक नदी छानें देना चाहिए । हाँ, मौनिक वार्यों और 
अनुच्देशों के पिचार ऐसे में ध्यय करना आपयर्यर है 
जिनसे उन बावयों और अ्रनुच्छेद्ों में ब्यक छिए गए भाव पूर्ण- 
तया व्यक्त द्वोने हों । 

(४ ) श्रनुपादक % लिए यद आ्रायश्यऊ नहीं है झि बद् मृत 
पुस्तक के बारयों और बास्यसयूदों को हूबहू अनुयाद में लाने 
छा उद्योग करे । 

इस प्रझार लेखनी द्वाया द्वोने बाली सेवा फेवल मौलिक 
अयब। अनुवादित छेगों और पुस्तझों तऋ द्वी नहीं परिमित है। 

प्रो द्वारा अमुपम समाज-सेव। वी जा समती है। उदार बुद्धि 
द्वाण, निमयार्थ माद से, दूसरों यों दादस, सजाद, प्रमन्नदा 
और उत्तेजना प्रदान फरने के लिये लिसे गये प्नों में लेखऋ का 
भाव लेसनी की घातु फो स्पर्ण में परिवर्तित छर देता है। प्रेम, 
प्रात्साइन, झतदता भार गुणप्रादकता प्ररर करत ममय लाई 
का पावा सोने या द्वो जाता दे और फाने 'अछर सुनदले मादम 
होते हैँ 

पत्रों से मनुष्यों पो सद्बत ही प्रेम दाता है। ऐसा कौन ऐै 
हो उत्सुकता के साथ ढाऊ पी बाट न देखता द्वो ? यदि झिसी 
को अचानक ऐसा पत्र मिले जिसमें निर्याय्थ प्रेम प्रकट दिया 
गया दो, या सत्काय या पगेपकार के लिए यष्ट सहने के जिए 
प्रोत्सादन द्वो, दान, सेवा, बलिदान आदि गुर्णों फो सवीझार 
फिया गया दो, किये गये उपक'र पे प्रति झतकता प्रकट की गई 
दो तो उसका हृदय आनन्द से मर जायगा और उसकी आत्मा 
को यल, स्टूर्ति और प्रेरणा मित्तेयमी। यदि थात्र किसी वच्चे 
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को केवल उस पर अपना ग्रेम प्रकट करने तथा उसे प्रसन्न फरने 
ओर प्रोत्सादन देने फे लिए पत्र लिखेंगे तो उसे पाकर उसके 
हपे का ठिकाना नहीं रद्देगा भौर उसके हृदय पर उस पत्र का 
अमिट प्रभाव पड़ेगा । जिस मनुष्य ने श्रापका खूब आतिध्य 
सत्कार किया द्वो उसझो धन्यवाद तथा प्रसन्नवान्सूचक पत्र 
लिखना साधारण शिप्टता को बात द्वोनी चाहिए। समाचार पत्र 
में पढ़कर, या दूसरी प्रकार से सुन भ्रथवा देसकर यदि झाप 
किसी को उसके सत्तय्य के लिए, होखक फो उप्तको भन्छे क्षेख 
के लिए, सम्पादक फो उसकी 'अच्छी टिप्पणी फे लिए, कवि फो 
उसको मर्मस्पर्शी कविता के लिए, संधीवाचाय को उसके मतो- 
हर गान तथा चित्रकार को उसके अन्दे चित्र के लिए और व्या- 
ख्याता को उप्ते भनोमुग्यक्ारी व्याज्यात के |लिर, क्रिप्ती अधि- 

फारी का उसऊे सुप्रवन्य या उप्तड़ी कत्तंव्य-परायणंसा फे लिए, 

किसी लोक-सेवक को उसझ्े सुन्दर सेवा-ऊा्य, त्याग अयवा 
बलिदान के लिये प्रशंसात्मऊ पत्र लिय भेजें तो उससे अआापकी 
आत्मा फो भी आनन्द अनुभव ऐगा और पत्र पाने पाले फो 
भी परम प्रसन्नता और प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार आप 
सहज दी एक दिव्य सेवा-कार्य कर लेंगे क्‍योंकि गुर्यों फी उचित 
प्रशंसा फरे चराचर आत्मा को ऊंचा उठाने घाली, पित्त जीवन 
की 'ओर भ्रर्ति फराने पाली और वैसे शुभ कार्यों फी किर फरने 

की इच्छा को प्रतल फरने चाली वस्तु और फोई नहीं! पति- 
पत्नी फो तो अवश्य द्वी अलग दोने पर एक दूसरे को प्रेम-पत्र 
लियते रहने चाहिये क्योंकि दियोग में इन पत्रों से घड़ी सान्त्वना 
मिलती है। फमी-कभी ऐसा क्रिया जासकता दे कि पर राएते 

हुए भी श्यपनी पत्नी या पति फे लिए, मादा-पिठा तथा पुत्र के 

लिये भाई-भावी अथवा देवर के लिए '्यपने दृदय के प्रेम-भाव 

को प्रकट करने वाला पत्र क्िपकर डाक से टाक्त दो भौर जब 








सादित्य और लेखनी द्वारा सेवा २६६ 


बह पत्र उनके पास आवे तब ओखों से ओमल दो जाओ। 
उस समय देखोगे तो मालूम होगा कि उस पत्र को पढ़ते समय 
जिनको पत्र मिला उनको कितना आनन्द मिला ! व्याख्यानों 
का और बातचीत का उतना प्रभाव कभी नहीं पढ़ता जितना 
ऐसे पत्रों फा। ऐसे पत्रों का विस्मरण करना फठिन है और 
बहुधा वे चिरफाल तक सुरक्षित रक्खे जाते दूँ । पील ने ईसाई 
धर्म के प्रचार में इतनी अधिक सफलता पत्रों द्वाया ही प्राप्त की 
थी । प्रत्येक लोक-सेवक को ऐसे रव॒र्ण-पत्र लिसने का सुश्रवसर 
कभी भी द्वाथ से नहीं जाने देना चादिये। 


विद्यार्थी और लोक-सेवा 
>हनणछ36२ शसदेन 


प्रत्ये़् वियार्थी अपने सर्वोच्च आदर्श या आरशेन्‍्पत्पना 
के लिए उस समाज का ऋणी ऐँ जिसका दि यह सदस्य है। 
अत्येक विद्यार्थी फो सदैव यद्‌ स्मरण रखता चाहिये कि यद जो 
शिक्षा पा रहा है उसझे लिए पूणेत्रया समान का ऋणी है भौर 
पद इस भारी ऋण से उस समय तक उऋण नहीं छ्ो सफता 
जग्र तक कि अनगवरत सोकस्सेवा द्वारा यद उस शण फो न 
धुका दे। हमारे विश्व-विद्यालय यात्तव में सेवा-मत्दिर प्रोने 
घादिये जिगमें रहने से विद्यार्थियों के दृद्यों में ग्राीवन समाज- 
सेवा करने के पवित्र भाव 'अमिट दो जाएँ! शिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य भी यही है कि बद मनुष्य की सर्वोच्च शक्तियों फो वरिक- 
सित करे और समाप्-सेवा से अधिक ऊँची और पपित्र यात 
दूसरी हो ही नईीं सफतो। विश्व-विधातयों में स्वाप्पाय 
तथा समाम-सेया के केन्द्र होगे चादिय निनझे द्वारा विद्यार्थी 
सामाजिक विपयीं का चिन्तन, ग्रनन और अध्ययन फर सकें, 
सेवा-कार्य की व्यावहारिक शिवा पा सकें और अपनी समाज- 
सेवा की सुभावनाओं फो सदा के लिए स्थायी बसा सकें । 

सन्‌ २६३६ में सारतबर्ष की फ़पि-सम्बस्धों फुछ समस्याधों 
फी जाय के लिये शाही फमीशन नियुक्त हुझा था। उसने अपनी 





विद्यार्थी और लोक-सेवा रउ१ 


रिपोर्ट के सरसहवें प्र्ठ पर लिएा है कि “आाम-निवासियों में 
सेवा और नेठत्व के भाव भरने की अत्यधिक आवश्यव्रता है 
ओऔर दम अपना यद विश्वास स्पष्ट फर देना चाहते हैं कि 
इस पद्देश्य की पूर्ति फे लिए विश्व विद्यालय अ्त्यन्व महत्य- 
पूर्ण कार्य कर सऊते हैं। इग विश्व-विद्यालायों या सर्वोच्च 
के 0002 3 

उद्देय यही ६ कि वे श्रपये द्वात्रों में लोऊ-सेवा फे ऐसे भाव 
भ दें, अपने भारया, दूसरे मनुष्यों के द्वित के फार्य करमे के 
दिए एतना उत्साह उत्तन्न फर द्‌ कि जिससे जब वे संसार में 
जाएफर प्रविष्ट ध्वो यय बहू उन्हें उस समाज की सेवा-फार्य में 
पूर्ण योग दैने के लिए प्रेरित करें जिसमें उन्हे जीना और मरना 
है । दम भारतीय नवयुपझों से अपील फरवे हैं. कि उनझे बन- 
सन-धन पर प्रामवात्तियों का बहुत अधिक 'अधिकार है। 
विश्व-विद्यालयों के भये और पुराने सभी छात्रों से भोद्म 
जोरदार अपील फरना चाहते हैं फि वे प्रामा पी आर्धिफ और 
सामाजिक सगसयाप््रों की ओर ध्यान दें--उतको दल करने में 
जुट जायें भिरासे थे इस योग्य द्वो जायें & गम-नियासियों 
फे उत्यान ये लिए यो उद्योग क्रिय, जा रद्ा है उसउा नेतृत्य कर 
से हमें विश्वास है कि विश्व-विद्यालयों के पधियारो और 
शिक्षक अपनी समसा शक्ति से इस समस्याश्रों फे थध्ययन फ्रे 
पाये को प्रोत्सादिद फरेंगे । जो लोग झपनी-अ्रपनी जगद्दीं मे 
नेदत्य और समाज-सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ बथा देश भक्ति पूर्ण 
भाग लेना यादते हैं और उप्तमे भग सेने में समथ हैं उनके 
लिए भारन में असीम अवसर एँ । म्राम-पश्चायत, डिस्ट्रिु अयपा 
खातुफआा बोर् पमैर: की मेम्परी में सहयोग समितियों स्थावितत 
फरने, पस्तो पो रिहा का प्रमन्ध करने के शुभ पार्य में, तथा 
प्राम-निवासियों पी बेहदरों और नयी भलाई के लिए 
गैरुरारकारी संस्थाएँ जो बाय फर रही हैं उसमें समाजन- 


रणर सेवाधम और सेवामार्ग 


सेवियों फी योग्यता और सुध्रृत्ति के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र विय- 
मान है। इस प्रकार फी सेवा राज्य के लिए भी यगूल्य है 
क्योंकि किसानों फा दित भौर सुख अधिकतर उस क्षमता भौर 
पविन्नवा पर निभेर है जिससे स्थानोय स्वराष्य संस्थाओं का 
प्रवन्ध किया जाता है। शताद्दियों की अकर्मण्यता केवल उन 
लोगों फे उत्साद आात्म-स्याग और समुचित उद्योगों हारा ही हो 
सकती है जिर्ददोने स्वयं उदार शिक्षा का प्रसाद पाया है|? 

विद्यार्थोयों और विश्वविद्यालयों फो उनके पवित्र कर्तव्य 
की याद दिलाने फे लिए इससे प्धिक ओर पया फट्ठा जा 
सकता है। और जो बात गमोत्यान के लिए कह्दी गई है वह्टी 
दूसरे सेवा-फार्यों के लिए भी सोलद्दो थाने सद्दी टै। जैसा कि 
प्रोफेसर रिधरास एम> फेरवानी फे निम्नलिपित कथन से 
सपप्ट ६-. 

“हगारे कालेज शहरों से इतने अलग दे कि उनको प्रयोग- 
शालाएँ म्यूनिश्चिपेलिटो को समस्याथों फी जाँच फरफे उनके 
दल करने के फाम में तथा म्यूनितियैलिदी को उसके फायों और 
चीजों को जॉघने फो वंधी हुईं कसीटियाँ पनाने फे फाम में नहीं 
आार्वी। शहरों, फालेजों भौर विश्यविद्यालयों में परस्पर क्या 
सम्नन्ध द्ोना चाहिए इसका हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण 
विद्यमान है। सिनसिना ही विश्व विधालय में, “शहर से 
सह्योग” उसके सब कायों फा मूल-मंत्र हैं । सहयोग के 
मानी यह हूँ कि जीपन और लोफ-सेवा को शिक्षा देने फे 
लिए विश्व विद्यालय समस्त विद्यमान स्थानीय संस्थाओं से 
फाम लेता है, फिर घादे ये संस्याएँ पब्लिक स्कूल हों या 

फैक्टरियों फरे भरपताल, सामाजिक घरितयाँ हों या अजायबघर 
अथवा पुस्तकालय, बनस्पति के बाय हों या वांटरवर्क, 
अथवा गैस भौर प्रिजलो के फारसाने। पास्वविक जीवन 


विद्यार्थी और लोक सेवा स्ड्वे 


के लिए वास्तविक जीवन की ही शिक्षा देना इस विश्वविद्यालय 
का शिक्षा-सम्पन्धी सिद्धान्त है और सेवा कारये में सहयोग करना 
उसका आदर | ब्रिद्याधियों फी शिक्षा नागरिकों फी रक्षा के काये 
का मुफल मात्र है। मेडिफल दालेज के लड़कों की सभा फी 
ओर से शुद्ध दूध बेचने बाजी दूफाने तथा जदोँ आवश्यकता दो 
बर्द्षें जाने बाली नर्स रफ्पी जाते हैं । इस्सीमियरिद्र पालेज का 
रासायनिक विभाग स्यूनिसिफैलियी थो मात सरीदती हैं उसकी 
जाँच करने वाली ब्यूरो का फाग परता हैं । इस ब्यूरों मे एक 
साल में दः सो साठ संन्‍्न्‍लों फी जाँच की । पेएट। में टरपेएट/इस 
के बमाय बेनवाइन पाया यया । बाटर प्रूफ, फैल्ट एसफ्रैल्ट से 
ली हुई पायी गयी 'प्रौर ररर पम्प बैज्ब घास के बने हुए मिकले । 
फोयले में चबालीस फीसदी राय मिली । दसारी स्यूनिसिपेज्ष- 
टियाँ जो माल सरीदती हैं, उसमें से कितना माल अच्छा या 
सैम्पिल के मुताबिऊ द्वोता है ?--कोन कद सऊता है ? यहाँ तो 
कालेजों में और शहरों में कोई सड्योग दी नद्दीं ! कालेज शहरों 
की समस्याश्रों में कोई दिलचसी ही गर्दी लेने / इस श्रभव को 
दूर फरा फे समाज-सेवा-यार्य का एक भारी अभाव दूर किया ज्ञा 
सकता है। 
सेवकों की शिक्षा वाले अध्यत्य में यद दिसाया ता चुना है 
कि इद्वलैण्ड और भमेरिझा ऊे विश्वविद्यालय वाडायदा समाज 
सेवा पाये की रिक्षा देते हैं, लोफोपयोगी समस्यात्रों या बैज्ञाः 
लनिक अध्ययन फरते हैं, अपने विद्यार्थियों में इस श्रध्ययन की 
प्रृत्ति को प्रोत्सादन देते हैं, उनके अध्ययन-मस्टल स्थापित करते 
हैं, तथा समाज-संवा केन्द्रों में उन्हें सज्भठित करके उनसे समाज- 
सेवा फा फार्च लेझर उन्हें उस कार्य की व्यावद्ारिक शिक्षा देते 
हैं। मारे यहाँ भी इु८ विश्वविद्यालयों में अध्ययन और सेवा- 
फाये का थीगणेश दोने लगा है; परन्तु श्रमी उसका विस्तार 
हु 


श्ज्छ सेवाधमे ओर सेवामार्ग 


और क्रियाशीक्षता बहुत दी परिमित है।इस बात फी परम 
आवश्यकता द कि विश्वविद्यालयों फी प्रयोगशाल्लाएँ सामामिझ़ 
समस्याओं फे इल फरने फे काम में आवे, उनके प्रोफेसर 'भौर 
विद्यार्थी विशेष समस्याओं के विशेषज्ञ घन फर ध्यावश्यक पान 
का प्रकाश फैलावें, और स्वेत्र अध्ययन-मणडल्ों गौर समाज- 
सेवा-फेन्द्रों की स्थापना फर के अपने परग पवित्र परन्तु व तक 
उपेक्तित कर्चव्य का पालन फरें। 


विद्यार्थी क्‍या कर सकते हैं १ 


सब से पहला फाम जो विद्यार्थी सहज ही कर सफते हूँ 
नर जो उन्हें अवश्य द्वी फरना चाद्विए कि वे स्वस्थ लोकनगत 
बनाना चोर स्थ्यं श्रेष्ठ तथा स्वस्थ सम्मदि रखना णपया प्रथम 
सामाजिक कत्तेब्य समझें। यानी स्वास्थ्य, राफाई, अनुशासन, 
सेवा झादि सभी सामाजिक प्रश्नों पर झपना उचित तथा 
गम्भीर मत रक्‍्सें और लोगों फो भी वै्ला मत रखने पे लिए 
प्रेरित फरफे उपयोगी तथा लाभप्रद नियमों फो मनयायें । 

प्रत्येक विद्यार्थी का दूसरा सामाजिक फर्त्तत्य यह है कि 
उसके आस-पास फी विविध देशकाल्ायस्था में जो फुछ उसके 
अपने जीवन फा पोपक और सद्दायक दो उसी पर जोर दे, न 
कि उस पर और उल्टा धाघफ दो! फोई विद्यार्थी इतना 'मन्धा 
नहीं द्ोगा कि घह यह समम बैठे फि समस्त सत्य और विफास 
उसकी मौरूसी ६ैं। और इसी प्रकार यद्ट भी सथ है कि फोई 
भी विद्यार्थी इस बात में सन्देद महा फर सकता कि दूसरों में 
भी कुछ अच्छापन है। उसे यह स्वीकार फरना पड़ेगा कि दूसरों 
में भी पुछ न कुछ अच्छापन अवश्य है। इसके विपरीत 
गात पर जोर नहीं देना 'बादिए । फ़िसी भी छात्र-समुद्ाय 
का यद्द पिशेष शुण दोना चादिए कि यद अपने अपूर्ण जीवन 


विद्यार्थी और लोक-सेवा र्ज्2 


को सम्पूर्ण बनाने में अत्यन्त उत्सुकता प्रकट करे। इमें दूसरे 
पक्ष की अच्छाई देखने की ओर ही ध्यान देना चाहिए, बुराई 
तो सभी देस सकते दँ । अपने सद्दकारियों का ध्यान करते समय 
या उनके विषय में बात चीत करते समय, उनके सद्गुणों को 
दूँढी, अबगुणों को नहीं। अशंसा का चाश्रय लो, घृणा का 
नेहीं। प्रत्येक मनुष्य में प्रेम करने योग्य गुणों को दूँढों और 
घुराई की ओर ध्याम देने फी अपेक्षा उनके गुणों की ओर 
ध्यान लगाओ । फालेज-जीवन के चार वर्षो को व्यतीत करने 
फा के ढंग अपने समुदाय विशेष झो सीमा के भीतर बन्द 
रहना है । परन्तु ऐसे विद्यार्था उस मद्दान शिक्षा से बश्चित रद्द 
जाते हैं, जो विवरण-पत्रिका में निर्दिष्ट कक्ा की शिक्षा से अधिक 
लाभदायक है। 

विद्यार्थियों का दीसशा सामाजिक कर्त्तेव्य--जिनझे साथ वे 
रहते हैं उनके दितादित का ध्यान रखना है। प्रत्येक फालेज 
और दात्रावास के चारों ओर मधुरता और प्रकाश फा साम्राज्य 
होना चादिए। यदि किसी फालेज और छात्रावास में यद्द घात 
नदी है, तो अपने शिष्ट, नम्न आर आनन्ददायऊ व्यवद्वार से उसे 
ऐसा घना दो । 

स्वाध्याय में वर्शित सभी कार्यों फो विद्यार्थी कर सदृते हैं । 
बे स्वयं सामाजिक समस्याओं की सोज, अनुसन्धान भौर उनके 
अध्ययन फा शुभ कार्य कर सस्ते ६। विद्यार्थियों को सत्र 
इस प्रकार के अभ्ययन-मणडल स्थापित फरने चाहिए। सेवा- 
केन्द्रों में संघटित द्वो कर समाज-सेवा फे शुभ-कार्य फरना विद्या- 
थिंयों के लिए अत्यन्त दिवकर तथा आवश्यक है। अपनी 
धाद-विवाइ-समाद्यों और अध्ययन-मण्डलों में सामामिक 
समस्याओं पर व्याख्यान दिलवाओ, निवन्‍्ध लिखवाशो, गाने 
फराओ और सर्षोत्तम व्याख्यानदाता, निबन्ध-लेखक तथा कवि 
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ओर गायफ को पदक दो । 

साहित्य द्वाए संवा का काये भी विद्यार्थी सुगमतापूर्वफ कर 
सकते हैं। ऐेसे अनेक विद्यार्सी मिल्लेंगे, जो थोड़े से प्रोत्माइन से 
आंप्रेती से देशी भाषाश्रों फे अनुवाद करने फा फार्य कर 
सकें। यदि मारे फालेज़ प्रतियर्ष कुद ऐसे विद्यार्थी तैयार 
कर सकें, जिनमें अनुवाद फरने यी योग्यता हो, तो देश यो पहुत 
लाभ पहुँचे । 

सामाजिक कुप्रया््रों फ्रे विर्द्ध तथा नवौन ज्ञान फे पक्ष में 
लोकमत बनाने, निरद्वस्ता दूर फरने गर्मी फी छुट्टियों में 
समाज-सेया के विविध फाये फरने में विद्यार्थियों फो फोई फ्ठि- 
नाई नहीं होनी चाहिए । 

निरज्षरता जैसी विशालकाय राज्सी का विनाश फरने के 
लिए घीन फे विद्यार्थियों ने जो भलाश्ययेजनक सफल फार्य कर 
दिखाया वद्द संसार फे इतिद्वास में सवणै-थज्षरों में शिया दशा 
है और प्रत्येक विद्यार्थी को उसके फरत्तव्य फी पुकार छुनाता 
है। अमी-अभी विद्वार के भूकम्य के समय दिल्ली श्रादि फे 
विद्यार्थियों ने बहुत दी सरादनीय कार्य फिया । 

ईैरशयाद स्यृनिभिपैलिटी फी १६९६-१६ की रिपोर्ट में लिया 
दुआ द कि रकूल के विद्यार्थियों ने प्लेग-पादन घूह्दों फो मारे 
के फाम में इतनी दिलचस्पी ली कि शदर फे छत्तीस एजार पूरों 
में से दस हजार चालीस उन्दोंने पकड़े। दूसरे साल उन्होंने 
दस एजार दो सी सरसठ घूदे पकड़ें। चूहे पकड़ने के लिए 
उन्हें फी चूद्या एक पैसा इनाम दिया गया था। जो फाम ऐैद्राः 
बाद फी स्यूनिसिपैलिटी ने किया, उसे दूसरी म्यूनिसिपैक्षिटियाँ 
भी फर सफतो हैं। 

मलेरिया-नादन मच्छर मारने फे फाम में भी विद्यार्थी यहुत 
उपयोगी सिद्ध द्वो सफते हैँ। ये गच्छरों के निवास-स्थानों की 


विद्यार्थी ओर लोक-सेवा रछऊ 


पता लगा कर उनऊझी रिपोर्ट करने का और फिर धीरे-धीरे 
तालाबं- पोखरों में मिट्टी का तेल डालने का, गड्ढे भरने, नालियाँ 
टीक करने-कराने तथा पदाइश के स्थानों को नष्ट करने का 
काम कर सकते हैं। फिलैडिलफिया ने इस प्रकार मच्छरों की 
पदाइश की पिचइत्तर एकड़ जमीन को मलेरिया से मुक्त कर 
दिया। वहाँ १६१३ में स्कूल आदि में मलेरिया के सम्यन्ध 
में थबीस सचित्र व्याख्यान दिये गये। अध्यापकों फो राजी 
किया गया कि थे विद्यार्थियों को इस विषय की ओर शआकर्षित 
फरें। एफ लास पम्फलज्ञट स्कूलों में वो८ गये। इसके घाद 
गेसरों तथा पैदाइश की जगद्दों को ठीऊ बरने का काम हुशा, 
जैसका परिणाम बताया जा चुका है। 

अमेरिफा ने इस बात फी सोज की है कि सभ्य मनुष्यों का 
जतना बिमाश मक्सियोँ फरती दँ उतना संसार-भर फे सब 
दसफ जड्ली जानवर मिल फर भी नहीं फर पाते। वहाँ 
जूल के लड़कों भौर लडकियों फी पाल-सफाई-पुलिस (उंपा07 
उध्यांपधाए 72000) सद्वटित की गई जिसने बहुत से शदरों से 
प्रकिसयों फा घीज-वंश तक मिटा दिया। लड़फियों ने साथ- 
उदार्थों के स्टोरों में जा-जाकर मस्सियों फी गिनती की । 

अपने यों फे विद्यार्थी गर्मी बगेरः की बढ्री-बड़ी छुट्टियों 
पं जप गाँव में जायें, तय गाँव-मर के सब विद्यार्थियों को सवा 
ध्याय और सेबा-कार्या के लिए सद्ठठित कर सकते हैं फिर चादे 
पे विद्यार्थी भिन्न-भिन्न फालेजों में दी क्यो न पद॒ते हों । 

थे पध्य तथा उचित आदार-विद्यार-सम्यन्धी समस्यान्ओं फा 
अध्ययन फर सकते हैं, घोरोयित फार्य-फारिणी सभा, एुनैन 
सभा, भनायों और भूले-भटके हुओं की सभा स्थापित कर 
घकते हूँ। राजि-पाठशालाएँ तथां वयस्कों फे लिए दैनिक पाठ- 
शालाएँ सन्नठित कर सकझते हूँ । संक्षेप में, ये भपने छुट्ो फे 
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से ऐसे साहित्य की प्रदर्शनी फरना जिससे कि विद्यार्थियों को 
उनके सामाजिक-कार्य में निश्चित सद्दायता मिल सकती हो। 
ऐसी पुस्तक लोक-सेबी संस्थाओं से मेंगाई जा सकती हैं। 
उदाइरणार्थ मद्रास ईसाई साहित्य-सभा से सुधार और सखच्छता 
सम्बन्धी सस्ती पुस्तकें। ज्वर, प्लेग, मलेरिया, तपेदिक, सह- 
योग-विभाग इत्यादि पर सरकारी पुस्तकें। ऐसी पुस्तकों को 
बेचने भौर वॉटने का काम तो बिना प्रदर्शनी फे भी द्वो सकता है। 

२-जिन विपरयों के स्वाध्याय करने की आवश्यकता हो 
उनका साहित्य-सभाहओं में प्रयेश कराना, उद्दादरणार्थ--$ विद्या- 
रथियों को आपस में इस बात की द्ोड़ फरने के लिए तंयार करना 
कि गाँव के प्राइमरी रफूल में दिए जाने लायक दस मिनट का 
व्याख्यान सब्र से अच्छा फौन दे सकता दै ९ 

३-फर्मी-कभी एक घर्टा नियत फरके क्लास के प्त्येफ 
विद्यार्थी से स्वर्ण-लेखनी फे पत्र लिसाना । 

४--ऊँची फह्ाशों के विद्यार्थियों को यद्द दिखाना कि स्वास्थ्य- 
विभाग के फर्मचारी मऊानों को किस प्रकार शुद्ध करें। 

४-छुट्टियों में विद्यार्थियों को दीम-गृह, अनाथालय, अजा- 
यव घर आदि दिखा कर उन्हें इन संस्थाओं की बाबत अच्छी 
तरद सममाना । 

६-स्कूल-कालेज छोड़ते समय विद्यार्थियों से प्रति सप्राद 
छुछ समय समाज-सेवा-कार्य में देने का अनुरोध फरना। 

७--आवश्यक सुधारों पर लोझमत-निर्माण फरना । 

८--उपयुक्त सामाजिक विषयों पर व्यास्यान कराना, तथा 
आवश्यक साहित्य-संभद फ्रना। 

६--देशी भाषाओं में अनुवाद किये जाने लायऊ पुस्वकों का 
चुनाव फरना। 
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स्थापना फरना | 


११--विद्यार्थियों को पक डुकड़ी को ध्यस्पताल के जाकर 
रोगियों के पन्न लिपाना तथा उन्दें फल-कूल सिरतानि आदि दिक्ष- 
याना। उन्हें आपार्तों फी प्रारम्गिक चिकित्सा सिपाने फा 
प्रश्नन्थ कराना । 


६२-ओऔर पशुओं फ्रे प्रति ऐोने बाली निप्ठुरता फी भोर 
विद्यार्थियों का ध्यान दिल्लाना इत्यादि । 

अध्यापकों फो यद्ू सदैय स्मरण रखना चाहिए कि मे 
विद्यार्थियों में समाज-सेवा का भाव भर ऐो उसको मिलना बांस 
बिक लाभ पहुँचाते हैँ, उतना उनकी घन-राम्बन्धी और शारीरिफ 
उमन्नति परने से गद्दी पहुँचासकतते । 


हु की धात है कि देश के मद्दान्‌ व्यक्तियों फा ध्यात इस 
ओर गया है और मे विद्यार्थियों और विश्ववियात्ययों फो लोक 
सेबा की और प्रेरित कर रदे ै। पनद्रह गवम्गर १६३३ फो 
बम्पई यूनीवर्सिटी में सापण देते हुए यों के गमनेर मद्दीदय मे 
फट्दा कि सत्य की सरोज और सत्य को शिक्षा यूनीयर्सिटी के 
प्रधांग फार्य हैं। उन्हें सोज और अगुसन्धाव में फाफी सगय 
देना घादिए। चार नपम्यर १६३२ फो आगरा विश्यविद्याश्य 
के पन्वोकेशन में भापण देते हुए छूत्न-ए-दिन्द के तत्कालीन गय* 
नेर नयाय छतारी ने विद्यार्थियों से फद्ा कि गपके साय माह- 
अमति की सेया फ्रे लिए विस्तव मैंश्य पढ़ा दै। गुे झराशा है 
हैं. कि श्राप छोग भारत का भविष्य घमाने में यिशीप रूप से 
भाग लेंगे, और साम्प्रदायिकदा झे विष को दूर परेंगे । 
सद्यात्ग गांधी ने पाँच दिन याद भी मयम्यर को नागपुर पिरप- 
पिद्यालय यूनियन में भाषण देते हुए विद्यार्थियों से अपीश की 
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कि विद्यार्थियों को दरिजनों की सेवा के फार्य में कियात्मक 

सहायता देनी चाहिए। विद्यार्थियों फी योग्यता फा अन्दाज 

48 व्यवद्दारों से मह्दी, उनके द्वारा किये गये क्रियात्मक कार्यों 
8] 


संस्थाओं की सेवा 


फेवल दया अयवा परोपकार के भाव से प्रेरित दोमर क्िस्ती 
फी सेवा अथवा सद्दायवा फर देना गात्र दी सेवा-धर्म का स्बाष्य 
नहीं है। यह तो लोग बदुत पहले से दी भानने छग गये थे कि 
श्स प्रकार की सद्दायता से सद्दायतां देने तथा लेने बालों को, 
दोनों की, नैतिक द्वानि दोती है और उप्तप्ते सामाजिक उद्देश्य को 
धपा पहुँचता दै--मरीबी, आलस्य श्रादि साम्ताजिक दुर्ग गो को 
पृद्धि होती दे और सन बड़ता ही जाता है ज्योज्यों दवा की 
जाती है । 

इस समय संसार के समस्त श्रेष्ठ विचारकों फा मत इस 
बात के पत्त में है कि मतुप्य-जाति और समरत संसार की सभी 
सेथा उस समय तक फद्रावि नहीं हो सकती, जब तक कि सामा- 
जिक समस्याओं फा इल घुप्तंगठित संस्थाओं द्वारा नहीं किया 
ज्ञावा। 

भूत-काल में मनुष्य समकने थे कि ये तो प्रारम्ध के बश में 
हैं। श्राज ये इस घात पर तुले हुए ईं कि ये अपनी प्रासब्ध 
को श्रपने यश में कर लें। पहले सामाजिक व्यवस्था में फोई 
परिवत्तेन फरने के लिए दम प्रृद्धि की अश्ञात गवि 
पर निर्मर रहते थे। सुनिश्चित दूर्िता फे फार्य 
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लगभग उपेक्षणीय थे; परन्तु अर्थाचीन ममुष्य बैठा-बैठा इस 
बात फी राद नहीं देसना चाइता ऊि राम करे यह हो जाय, रास 
करे यह हो जाय। घद् तो भविष्य और यरतमान दोनों के 
लिए स्वयं द्वी फा्य-क्रम बनाना चाहता है । 

अर्थाचीन सन्‍्तति का नवीन आदशे व्यवस्थित्त समाज है, 
ओर व्यवस्थित समाज तभी स्थापित दो सकती है, जब घोर 
व्यक्तिवाद 'सर्वहिताय' के गवीन आदर्श के सामने सिर फ्ुकावे । 
इस दृष्टि से सब॑साधारण की भलाई फो वैयक्तिक म्वाधीनता से 
अधिक महत्व मिलना घाहिए। इस आदर्श का शुभागमन 
समाज फी एफना फा पुनर्जन्ममात्र है। घोर व्यक्तिवाद थोड़े 
दिनों का है, श्रव उसके दिन छाद गये, अब उसे फरिसी ब्रेहतर 
बात फे लिए--पुविचारित सामाजिफ व्यवस्था के लिए जगदद 
सालो फर देनी चाहिए । 

इसी विचार के फलस्वरूप समाज-सेया फे फार्य को सभ्य 
देशों की सरकारों ने स्वयं अपने द्वाथ में ले लिया है। अगर 
सरकारों फा कक्तेव्य केवल लोगों की रछ्ठा करना मात्र दी नहीं 
है समाज की सेवा फरना, सर्व साधारण के द्वित फा फाम करना 
भी उसके कर्तव्यों की श्रेणी में श्रागया है। स्वास्थ्य द्वारा 
सेवा थाले अध्याय में इस वात फा वर्णन किया गया हैँ कि 
इद्न॒लैंड और अमेरिका फे विश्व-विधालय सेवा-कार्य फी शिक्षा 
का प्रयन्‍्ध करते हैं। यद यात इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण 
द्रै हू यरतंमान-युग सुशिक्षित और सुसद्नठित सेवा-कार्य 
फाहै। 

एक उदाइरण लीजिए--सन्‌ १६३३-३४ की सर्दी के 
दिनों में अमेरिफा फे तीस लाख परिवारों फे लिए रोटी, मक्खन 
इंधन घर और कपड़ों या प्रयन्ध फरना था। पदले तो इस 
घात का पता सरकार जैसी विशाल संस्था के, अलावा और 
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फौन लगा सकता था कि कितने परिवार कष्ट पीड़ित हैं? फिए 
तीछ ल्ञाछ्ल परिधार यानी डेदू करोड़ व्यक्तियों फे लिए रोटी, 
कपड़े, घर, ६धन बगैरः का प्रवन्ध करना कोई आसान काम 
नही मिस्ते व्टपुलिया संध्थाएँ कर सकें। इसलिए हाइट 
द्वाउस फे दक्षिणी लान पर खड़े द्योकर अमेश्ििका फे वतमान 
प्रसीडेएट रूजवेल्ट सादब फो यद अपील फरनी पड़ी कि देशभर 
की समस्त दाविब्प संस्थाओं फो सज्ठित होकर भाव और दरि- 
द्रता के विरुद्ध युद्ध फरना चादिए ! यइ युद्ध भी फोई साधारण 
युद्ध नद्दों # । संसार के सब से श्रधिक अमीर देश अमेरिका 
की शग्रीर सरकार भी यद्‌ स्वीकार करती दूँ फि लोक-सेवी 
और लीक-सेबरों फी सद्दायता के विन! सरकार कुछ नहीं फर 
सकती | मिस सगय प्रेसीडेण्ट रूजपेज्ट नेयद् जपील फी 
उस समय न्यूटन डी बेकर द्वारा सज्ञठित मानवी आवश्यकताओं 
(07७7 7९००७) पर नेशनज्ल सिटीज्न कमेटी के प्रतिनिधि 
तथा घौंतीस अन्य सहयोग-संस्वाश्ों के प्रतिनिधि वहाँ घैठे 
हुए थे। अमेरिका की सद्दीय सरकार पर पहले दी से भारी 
योभ लदा हुआ्ा है। येकारों की सद्यायता फे लिए जो सर्च 
होता है उसमें पिचानवे फीसदी सरकार को करना पढ़ता है। 
सरकार का परम पावन कर्तव्य है कि बद मागरिकों फो भूलों 
मरने से बचाये । प्रेसीडेस्ट साइब ने यद्द भी कद्ठा कि पीड़ित 
परिवारों को सद्बायता देने को समस्या रथामीय सासस्‍्या है। 
जहाँ वे परिवार रहते हैं बदीं की समाज फे सगरिकों फो, 'चर्षो 
को, समाज फे धमारों आदि फो, सामाज्ििफ और दातत्य 
संस्थार्थों को उनरी सद्दायवा करनी चाहिए । ध 

इन डे फरोड़ लोगों में क्या अमीर वया गरीध सभी पेश 
के लोग हैं, इनमें से चालीस फीसदी की उम्र, सौल६ थे से 
दम है। और इस उम्र में फाफी खुयर और नैतिक पन्‍्यत 


संस्था्भों की सेवा ब्पश 
की आवश्यफता द्वोती है। किसानों में तो दर सात परिवार 
पीछे एफ परिवार सहायता पा रद्दा ६ । छुछ जगह तो गाँव के 
गाँव सदावत में साना साते हैं । एक दजन प्रान्तों में आधे से 
ज्यादा लोग मद्दायता माँगते हैं । इसी कारण शुछ रियासर्तों में 
सहायता पन्द्रद्ध रुपये महीने से ज्यादा नहीं होती, छुद् में वो पाँच 
रूपये मदीने से भी कम पोती है । इस समस्या यो हण करने 
के लिए १५ अवटू्यर १६३२ से १२ नवम्गर १६३२ तक 
प्रचण्ट प्रचार फिया गया। पाठक इस वाव का सददज दी में 
अनुमान फर सकते हैं कि 'प्रथ समाज-सेवा की समस्याएँ फेबल 
छुछ व्यक्तियों या दातब्यन्संस्थाश्रों फे पल-बूते पर नहीं इल 
की जा गकती । 
इस प्रकार वी सामाजिफ दुराइयों का श्रध्ययन भी दसी 
बिचार से दिया जाता हैं कि उनके दल फरने में जितना सग्च 
होगा, कया वद्द उस द्वानि से ज्यादा दै जो इन घुराहयों फे रहने 
से द्वोती है। उदाद्रण के लिए अमेरिका के विशेषज्ञों का 
फद्ना दे फि शइरों में गरीबों को जैसी गन्दी और 'अस्वस्थ 
फाल फोटरियों में रहना पड़ता है, उससे श्रमेरिकन राष्ट्र को 
चाज्नीस अरब रूपये साल लक मुकसान दोता है प्योंकि 
इन्दीं परों में जुमों की तथा गैतिक और मानसिक पतने की 
उत्पत्ति होती देँ। ऐसी दशा में यदि यई अरप रुपये साल 
स्थ फरफे भी गरीयगों फे लिए अन्छे, स्वास्प्यप्रद मकानों का 
इन्तज्ञाम फर दिया जाय, तो राष्ट्र को भारी थार्थिक लाभ द्ोगा । 
इसी धात को दृष्टि में रस कर न्युया्क अमेरिका में वहाँके 
अलपस्णिथ माम फे एक श्रविष्ठित सज्जन ने, जो चार बार 
अमेरिका फी सब से घनी रियासत फे गवर्नर रद चुके हैं. और 
दो घार अमेरिका फी प्रेसीडेएट-शिप के उम्मेदवार द्वो 'ुके हैं, 
गन्‍दे और असख्वस्थ मकानों फो मेटने फा चीढ़ा उठा लिया। 
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स्यूयार्क फे पूर्वी भाग में “लंग ब्लौक” नामक मुददल्ले के एक 
ऐसे मकान फो स्वयं अपने द्वाथ से ढाद्दा। फिर क्या था ? 
गन्दे मकान यात की बात में गिरा दिये गये और उतके स्थान 
पर 'निकर ओकर” बाम फा एक गाँव वसाया गया, जिसमें 
बगीचों फे लिए जगद् रकखी गयी, नये जमाने फे सभी जारामों 
का इन्तजाम है, दुमंजिले, चौमं॑जिले पर, बात फी बात में 
पहुँचा देने थाले लिप्ट, मकान को गरम रखने घाले प्रबन्ध, 
गैस तथा बिजली बगैर: सभी हैं और इनका किराया भी छुल 
पेंतीस रुपये मद्दीने, अमेरिका फो देखते हुए छुछ भी नहीं है। 
यह तभी सम्भव हो सका जब पुनसस्‍्संघटन फाइमैंस फारपोरे- 
शन ने फ्रोड एफ प्रौद्ध कम्पनी फो इस तरद के मफान 
बनाने के लिए दाई फरोड़ फा कर्ज दिया। गन्दे मकानों फो 
तोढ़ कर सुन्दर सदन बनाने फा यद्द आन्दोलन सर्व साधारण 
का आन्दोलन है। म्यूयार्क में शुरू दोने से पहले यह इम्नलेंट 
में, बेल्स, स्कारलैएड और आधयरदौण्ड, दक्षिणी अमेरिका, 
धम्पई, जरमनी, फ्रॉस तथा आस्द्वीश और यूझप के अन्य देशों 
में जारी हो चुका था । टर्की में तो फमाल पाशा फर्श से लेकर 
छत तक नया राष्ट्र धना दी रद्दा ई । ब्िटिश द्वीप समूद के दर 
एफ रादर से गन्दें घरों को दद्दाने के आनन्‍्दोक्षम में भाग लेते हुए 
दिस श्राफ वेल्स ने कद्दा था फि इस गन्दगी फो यानी गन्दे परों 
वो मिटा दो । 

इसी सरद्द अमेरिका फी डीलाबेर ( 7000:४७7० ) रियासत 
में बयोइद्धों की सद्दायता का सुन्दर प्रबन्ध पारने फा स्तुत्य 
उद्योग दिया जा रदा है। सोलद सी गृद्ध यीर दीन व्यक्तियों 
को इस योजना के 'अनुसार सद्दायता मिल रद्दी है। पहले यहाँ 
के गरीबों को अपनी दादिनी भुज्ा पर पीतल के “पी” के घक्तर 
लगाने पढ़ते थे जैसे यहाँ पुलिस मैन थादि लगाते हैं। पर 
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अग्न बलवार्नों फो घर में झाराम से रइने फी मुविधा है और 
अपादिजों फो सेवा-सदन (५ए०(४7० प्ृ0790) में रक्खा जाता 

। यह सुधार अल्फोड आई-इ-पौस्ट भाम फे एफ सजन ने 
किया है जिन्द्दीमे इस समस्या फा विशेष अध्ययन किया। इस 
समय सेवा-सदन में तीन सौ अड्तीस 'अपादिज ैँ और सौ 
उसमें भरती होने के लिए इन्तजार कर रहे हैं। ड्ू पांण्ट का 
कहना है कि “बृद्धों के प्रति राज्य फा उत्तरदायित्व है फ्योंकि 
इन्दोने अपनी युवाषस्था में ज्ञिस राष्ट्रीय सम्पत्ति की उत्त्ति में 
सद्दायता की, मरते दम तक उसका कुछ दिस्सा पाने फा उन्हें 
पूरा हक है ।? 

शेकारों फो फाम देने के लिए ऐसे काम जारी फरना जिमसे 

पब्लिक फो, समाज को और राष्ट्र फो छाभ ऐ, समानज-सेवा फा 
एक प्रधान काये है। परन्तु इस फाये फो भी सरकार वी फर 
सकती है। 'अमेरिफा फी सरफार ने सन्‌ १६३३-३४ में इस 
काम के लिए डेदू अरय रुपया खर्च फरना तय किया ऐ। यह 
फाम दैरी-एल-द्योपाकिन्स फे जिम्मे है। उनके आराधीन पिषद्त्तर 
विशेषज्ञ काम फरते हैं। उन्होंने सबसे पहछा फाम यद्‌ किया 
फि इस यात का पता क्षणाया कि अमेरिका में कितने परिषार 
सद्दायता पाते 9? पता गाने से मालूम हुआ कि कोई पेंतीरा 
लाख परिवारों को सद्दायता मिलती दै। इस रुपये से पन्दोंनि 
बेकारों से बगीचे लगवाये, तैरने फे लिए सैफड़ों तालाप्र पन्नपाये 
घेकारों फी ध्यावद्वारिफ शिक्षा फा प्रबन्ध किया, जाक्षात फे 
कैम्प यनवाये और पश्लिफ वर्क फे यहुत-से काम गनवाये। 
इसी रुपये से उन्होंने इमेशा फे लिए मलेरिया फो मार भगाने फे 
उहेश्य से नालियों भनवाईं। इसो फण्ड से गाँवों फी पाठ- 
शाल्लाओं फे अध्यापकों फो साइयता दी गई कि थे बिवश दोफः 
फर्दी पाठशाला घन्द न कर दें । 
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न्यूयार्क की अमेरिकन ऐसोसिएशन और ओल्ड शज सेक्यू- 
रिदी ने दीन-गृद्दों की पद्धति को बदल्ल कर बृद्धों के लिए पेंशन का 
प्रवन्ध फराया | इप्त ्नन्न्ध से पाँच बरस पहले अगर, एक 
तिद्दत्तर बरस की वुढ़िया जो न्यूयार्वः के पूर्वी भाग फे एक घर 
में रहती थी और माटू लगाकर 'प्रपता पेट भरती थी, मदद 
के लिए भर्भी देती, तो पद्दारी पर दीन-ग्रह में भेज दी णावी। 
नये अवन्य के प्नुसार उसे खाने, फपड़े ओर मकान फिशये दे 
खर्च के लिए साध्वारी पेंशन मिलती ६ैं। इस समय पारद 
हजार ध्यक्ति इस प्रफार की पेंशन पा रे &। पच्चीस रियासतों 
में यावी णाथी से अधिक पगेरिका में वृद्धावस्था की पेंशतों का 
फानून धन गया ६। ये दानून मिणारीपन के भाव पो दूर फर 
देवा है। पेंरान पाते हुए बुडद-बुदिया मजे से एक ही पर में 
साथ-साथ रद्द सकते हैं! उन्हें पर नहीं छोड़ना पढ़ता। 
सम्मान के साथ अपनी गृदस्थी चल्मा सकते ६। गरीब की 
दीनता से बचते द। इस काम में सफलता पावर यद्द संत्या 
सामाजिक बीमा के समरत प्लेत्र में फरम घद़ाने या संकल्प फर 
चुकी ६ं। बेकारों, बीमारों और गरीबों फा बीमा कराने के लिए 
यद्द संस्था उचित कानून बनवाबेगी। इम्राह्दीम एप्टटीन इस 
सभा के मंत्री होंगे और संस्था का नया नाम होगा 'मेरिस्त 
पेसोसिएशन फार सोशल सैक्यूरियो। १६२७ में जब यद्द 
संस्था फायम हुई थी, बपय सिर्फ चार रियासवों में पेंशन वा 
कानून था, जिससे एक इज्ार ध्यादर्मियों फो ल्ञाम पडद्ेंचता था। 
अब पच्चीस रियासतों में गुफ लाख श्रादर्मियों को सद्दायता मितत 
रदी है। यद्‌ इस वान का प्रत्यक्ष प्रमाण दे हि सच्याई फे साथ 
उद्योग करने पर एक संस्था किसी सामाजिक समस्या को इल 
फरने में कितनी सफजन्नता प्राप्त कर सकती है । 

पारचात्य देशों में सद्भटित कार्य झो, संस्थाओं फी स्थापना 





को, कितना मद्द॒त्व दिया जाता है इस बात का एक प्रमाण 
लीजिये। बोस्टन फी श्रीमती ऋंसिसई-क्ला्क ने, जो इस 
समय तिरासी घर्ष फी हैं, यट्ञ पीपिल्स सोसाइटी आफ क्रिश्चिन 
यन एण्डीयर नाम फी एफ संस्था कायम की। जून १६३३ में 
मिलवाकी नामक स्थान में इस सभा की छत्रच्छाया में संसार 
भर के युवकों फी एक सभा युद्ध का विरोध और शान्ति फा 
अचार करने के लिए हुई थी । देश-देश के कई हजार प्रतिनिधियों 
ने जुलूस निकाक्षा था। इस समय एफ सौ पॉच देशों में इस 
सभा की अस्सी हजार शाखाएं हैं, ज्ञिकके चालीस क्षाख 
मेम्यर हैं । 

रेड क्रास सोसाइटियों भी स्वावलम्बन अथवा जनता के 
उद्योग का ज्वलन्त उदाहरण उपत्यित करतो हैं| १८७०-७१ फे 
युद्ध में कुछ स्वयंसेवक घायक्षों फी सेवा के कार्य में जुट पढ़े 
थे। उनके आदश ने इतनी स्फूर्त्ति उत्पन्न की कि सेकड़ों-सदसरो 
स्त्री-पुरुप इस संघा-कार्य फे लिए प्रस्तुत द्वो गये। इजारों 
अस्पताक्षों तथा दजारों ही चलते-फरते चिकित्सालयों फा सक्न- 
ठन किया गया । घायलों फे ज्षिण भोजन-सामप्री, फपड़ा भौर 
चलते-फिरते चिकित्सालय ले जाने फे लिए रेलगाड़ियाँ छोड़ी 
गई'। इद्नर्लेंड फी रेडक्रास फमेटी ने वस्त्र, भोजन, औजारों 
आदि से युद्ध-पीड़ितों फो भरपूर सद्दायता की। युद्ध से उजड़े 
प्रदेशों में खेती फे लिये बीज, इल खींचने फे किए पशु, स्टीम के 
इल तथा उन्हें चलाने फे लिए आदमी भेजे गये। गस्टेन माय 
नियर लिललित “[,४०४०5 ए०प्रष्ठ/ नामक पुस्तक में इस 
सुन्दर सेवा-फार्य फा आश्यरययंजनक वर्णन पढने को मिलता है। 
इस समय ऐसा फोई देश नहीं जिसमें रेडक्रास सोसाइटियों न 
हों। दिन्दुस्तान फी रेडक्रास सोसाइटी का प्रधान फार्यालय दिल्ली 


में दे। १६३४ के प्रारम्भ में इस सोसाइटी ने रेडक्रास सप्ताइ 
र३ 


र६० सेबाघमे और सेदामार्ग 


मनाया और उप्त सप्ताह फे लिए सर्वोत्तम पोस्टर बनाने पाले फे 
लिए डेढ़ सौ रुपए का इनाम दिया । 
बालघर संस्था भी इसी प्रकार फी एफ संत्या है। ऐसा 
फोई देश नहीं जिसमें इस संस्था फा सुप्रचलित संगठन न द्यो। 
सन्‌ १६३३ में संघार भर फे थालचर्रो को चौथी बैठक हुई थी, 
इंगरी देश फे गौडिया नामक स्थान में इस उत्सव फे अवसर पर 
संतीस देशों के तीस दजार चालचर इकट्टे हुए थे। पद्चीस घर 
पहले प्रधान घालचर लाई रौचर्ट चैडिन पावतञ मे इस संस्था को 
याद सोनी थी। आज यह संस्था इतनी लोक-प्रिय द्वो गई ऐ 
कि इस उत्सव के अवसर पर अमेरिका के प्रेसीहेण्ट रूपयेल्‍ट 
तथा शिंस आफ वेल्स ने उसके लिए शुभ कामना और सफलता 
के तार भेजे । सम्‌ १६३१ फे अन्त में पञ्ञाय फे चालीस इनार 
चालपरों ने जुलस निकाल फर सप्ताइनभर, गानों, नारों और 
परखों द्वारा मुसाफिरों के लिए “घारों फो लो” “सबसे पहले 
अपनी रक्षा फा ध्यान रक्‍्सोए आदि का प्रचार क्रिया | इसी 
साल्ल के अन्त में इलाह्वावाद फी सेवा-सम्रिति के धालचरों पा 
मेला एप । 
जिस प्रफार भगवान फो भक्तों के भक्त भक्तों से भी अधिक 
ध्यारे होते हैँ; उसी प्रकार लोक-सेयी संस्था्ों की सेवा की 
कार्य स्वतस्त्र सेवा-फार्ये से फ्ी अधिक उपयोगी 'भौर लाभप्रद 
दोता है। और प्रत्येक लोक-सेवी इस कार्य फो सहज ही में कर 
सकता है। अपने देश में साधारणतः ध्यमेक निजी और सावः 
जनिक दातव्य-संस्थाओं का प्रवन्ध अवैदनिफ मन्‍्त्री फरते हैं। 
स्वभाषतः ये लोग इस फाम के लिए उतना समय नहीं दे सकते, 
जितना देना चाहिए अथवा जितना ये स्वयं देना चाहते £ । 
सोक-लेषी उनका द्वाय थेंटा फर उपयोगी लोक-सेवा फर सकते 
हूँ और स्पयं लोकन्सेवा-फाय फी व्यायद्वारिफ शिक्षा प्राम कर 





संस्थाओं की सेचा रच 


सकते हैं। लोक-सेवी विश्ार्थी म्यूनिसिपेलिटी के गरीबरखानों 
में जाकर बहों के निवाप्तियों को प्रसन्नता प्रदान फर सकते है, 
इस बात की देख-भाल कर सकते हैं. कि नौकर अपने कर्तव्य 
का पालन करते हैं या गहीं, और भोजन पी नियत मात्रा गरीबो 
को देते हैं या नहीं ? इसी प्रकार अनाथालय के घनार्थों को 
उपयोगी व्यवसाय सिस्शते समय बे जो मोजे, कमीज, कपड़े 
शत्यादि बनाये, उन्हें बेच कर अच्छी बैयक्तिक लोक-सेवा कर 
सकते हैं । गायफों का छोटा-सां दल 'अनाथातयों या 
ओऔपपालयों में ज्ञारर बहोँ के निवासियों को शान सुना कर 
उनकी आत्मा को धाहादित कर सकता है। सह्भोत की महिमा 
पुप्रमिद्ध है। उच्तक। प्रभाव बढ़ा हृदयग्ादी होता है । स्वाध्याय 
मण्ठल ऐसे लेख, ऐसी कविताएँ और श्रदसनादि तैयार फरवा 
सकते हैं जो धोवी-पाढ़ों, मेदवरों के मुद््लो तथा दातव्य 
संस्थाओं के निवासियों फो प्रसक्न, उन्नत और आनन्दित कर 
मकें। छिसी स्कूल अथवा अतायालय में पुस्तकालय न हो, तो 
घमके लिए नागरिओों से पुस्तकें इकट्ठो फर के पुस्तकालय सोल 
देना पए्मोपयोगी सेदा है ॥ 

किसी संस्या या सेवा-कार्य के लिए रुपया इकट्ठा करने का 
एक यहुल दी भनोरक्षक दड़ यद है कि किसी कब या समूह फे 
भ्रस्येफ सदस्य से यद्‌ प्रतिष्ा कराई हाय कि ये अपने दी 
परिश्रम से एक रुपया कसावेंगे । नियत समय के पश्चात्‌ इस 
सभा फी एस बैठर फरो ६ उस सभा में प्रत्येक सदस्य अपना- 
अपना रुपया देते हुए यद्द बताता जाय कि उसमे कैसे रुपया 
कमाया । यद “अनुभय-सबा? बहुत दी शिक्षाप्रद शौर सनों« 
रज्क सिद्ध हो समझती है 

शारीरिक परिश्रम द्वारा भरे सेवा लो भर की ज्ञा सख्ती 
है। सी० हैं० एल० एम० एस० नाम छो संत्या मे एक औप- 


र्ध्र सेवाघर्म और सेवामार्ग 


धघालय बनवाते हुए विद्यार्थियों से सद्दायता माँगी फ्योंकि मजूरों 
ने उन्हें बहुत तद्ग फर रक्‍खा था। घुरनत घार सौ स्वयं सेवक 
सैयार हो गये । उनका काम्र यद्द था कि दो फर्लाद्न दूर पोसर 
से इंट-पत्थर दो-दोफर लायें। स्कूल के समय फे घाद विद्यार्थी 
दो मील चल फर 'यीपधालय-भवन झाते थे और पद्दों से पोसर 
तक दो फर्न्ाद़् की फतार बाँध फर ये दो जावे तथा पोपर से 
इंटें पहाड़ फी चोटी पर पहुँचाते जाते, ठीक उसी तर जिस 
तरह 'आ्राम बुकाते समय पानी की डोलची डाली जाती है। 
नागरिकों के भुएड-के-कुएड इस दृश्य फो देसने के लिए आते ये। 

सारांश यद्द कि सेवा-भाव-सम्पन्न फोई भी युवफ यदि 
वास्तव में सेवा फरने के इच्छा रसता है, तो उसे 'अधिक प्रतीक्षा 
फी श्रावश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे घादहिये कि बह अपने गाँव 
या नगर की किसी भी सावेजनिक संस्था के मन्त्री के पास जाकर 
सद्दायता देने फी इन्छा प्रफट करे, तो उसके लिए सेवा और 
अनुभव-प्राप्ति का द्वार खुल जायगा। 

लोक-द्वित अथवा गरीबों फो भलाई फे लिए स्वाध्याय चर 
सन्नठित सदुद्योग भी तभी हो सकता है, जब लोफ-सेपी व्यक्ति 
उपयुक्त दोनों बातों के सदृत्व फो अनुभव फरके स्वाध्याय तथा 
संस्थाओं की सेवा करने फी ओर भुकें। उदादरण के लिए 
सामाजिक यीमे के प्रश्न को ही ले लीजिए। अभ्न लोगों ने इस 
चात को भलो भाँति मान लिया है फ्रि गरीय मजदूरों के गरीपी 
के दुःय दावब्य साथाओं अथवा दीन-गृद्दों से नहीं दूर दो 
सकते, उन्हें दूर फरने फे लिए सामानिक घोमा, बीमारी, 
चेकारी, गरीबी, दुर्घटता, बुढ़ापे बैरः फा बोमा कही अधिक 
उपयोगी और फारगर उपाय हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्या- 
लय भ्रति साल एक ईयर बुक ( घार्पिक-कोप ) निकालता है। 
सन्‌ १६३२ का जो वारपिक-कोप उसने प्रकाशित किया है, उसके 


संस्थाओं की सेवा न्ह्३ 


पीमरे अध्याय में उसका वर्णन किया गया है कि सन्‌ १६३२ 
में संसार में सामाजिक बीमे की कितनी उन्नति हुई । इस वर्णन 
में जापान से लेकर अ्र्जेण्टीना और फैसिस्ट इटली से लेकर 
कम्यूनिस्ट रूस तक समी प्रकार के देशों का उल्लेस है। परन्तु 
इन सभी देशों में दो बातें एक-मसी सामान्य पाई जानी हैं। 
एक तो यह कि सभी हेशा में अब लोगों का ध्यान गरीब 
मजदूरों की भलाई की ओर गया एँ और दूसरे यह कि सत्र 
लोग इस बात को मानने जाते हैं कि गरीब सजदुर की तकल्ीफों 
को दूर करने का स्वेच्तिम उपाय सामामिक बीमा है। मिन्न- 
भिन्न देशों में जो राष्ट्रीय सामाजिक बीमा सम्बन्धो कानून बने 
हैं, उनमें यद्यपि प्रथक-प्रथरू परिस्थितियों से उत्पन्न कुझ-न-कृछु 
मिन्नता अवश्य हैं; परन्त्र उसके ब्यापक अन्लीं में जो समानता रे 
उस पर झआश्रर्य हुए ब्रिना नहीं रह सकता। इसमे प्राकृतिक 
परिणाम यह निकलता है क्रि जहाँ तक सामाजिक बीमे के 
आधारभूछ सिद्धास्तरों से सम्बन्ध है, वहाँ तक मिन्न-मिन्न राष्ट्रों में 
चढहुत कद मनैक्य है और यह बात इस यात का प्रमाण है कि 
अन्तर्गप्ट्रीय मजदर-कार्यालय फे सदुग्ोग-स्वरूप सामाजिक 
थमा के सम्पन्ध में संसारश्यापी लोकमत का धीरेघीरें विकास 
हुआ है । हक संस्था के सदुद्योग से गरीबी फे क्‍ट्ठों को कम 
करने के ८क फारगर उपाय के सम्पस्ध में संसार भर के लोगों 
का पक्र मन हो गया है । 

सामामिक बीमे की भिन्न-भिन्न योजनाओं में से गप्ट्रीय 
स्थास्थ्य चीसा, बेकारी का चोमा, और कार्यकर्चाओं की क्षति- 
पूर्ति योम-सम्यस्वों योजनाएँ सब से अधिरझ उपयोगो ओर 
खतोक-रिय साबित हुई हैं । जब मजदूर लोग बोमा0ी की चजद 
से फाम पर नहीं जा सकते, तब उनके इज्ाज तर सर्च का 
अ्रयन्‍्ध राष्ट्रीय खवास्थ्यन्बीमा द्वारा दोता है। जद समदूर ब्योर्मा 
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फो फोई काम नहीं मिलता, ये बेकार बैठे रहते हैँ तब उन्हें 
येकारी क्षे धीसे की सरफ से खाते-पीने पा सथ्थे मिलता है। 
मिलों और फारज़ानों में काम फरते हुए जब मजदूरों के 'दोद 
लग जाती है या उनका अद्ग-भद्ग दो जाता 2 अथवा उन्हें. फोई 
ऐसी घीमारोी हो जाती है जो पद्दों काम फरने की घजद से दी 
हुई हो, तो उन्हें बीमा फी तरफ से दरज़ाना मिलता है। 

कितने परिताए की बात है कि हमारे देश में '्ममी सामा* 
ज़िक यीमा प्रचलित नहीं हुआ । कोई भी लोफ-सेदी सामाजिक 
यीपा फी योजनाओं फा अध्ययन फरके और देश फी, देश 
काल्लावस्था का यतुसन्‍्धान फरफे, स्वाध्याय द्वारा, इस सर्पोप- 
योगी समस्या का विशेषज्ञ द्योफर ऐसी संस्था की रथापनो फर 
सकता है जो इस प्रश्व फो अपने हाथ में लेकर इस सम्पन्ध में 
आदर्श उपर्वित करे, छोकमत निर्माण करे और सरफार फो 
इस यात के लिए सैयार करे कि बह राष्ट्रीय तथा साप्राजिक 
भीमा सम्बन्धी योजनाओं और फानूनों द्वारा गरीबों फे फष्ट फेस 
फरने के इस फारगर उपाय से काम लेना 'आरम्म फरे। 

छोक-सेबी संस्थाओं फो "अपना जीवन-दान देफर लोक” 
सेवक समाज फी अनुपम सेया फर सकते दें | माननीय 
ओनियास शास्त्री जैसे कार्यकर्ता जो मद्यामति गोपले फी भारत- 
सेवक-सामति में सौ रुपए सासिफ पर फाम फरते थे, सद्दुज 
में सरफारी नौकरी द्वारा पाँच इजार मासिफ फमा सफते थे। 
यद्द उनन्वास सौ प्रति मास का दान, उर्नंचास सौ प्रति माप का 
ही दान नहीं हैं, उससे फटी श्रधिक मूल्यथान दि! यद्वी बात 
लाला लाजपतराय फे लोक-सेवकफ-मणडह्व में फाम फरन 
कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में भी फद्दी जा सकती है। श्रीयुत 
पुरुपोत्तमदास टण्टन जिन्हें मण्छल फे नियमाउुसार सौ रुपये 
माछिफ से शधिर चह्टी मित्त सफते, सहज ही में दशाएदो इजाए 
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मात्तिक फमा सकते थे | इसलिए देश फो सय से घड़ी 'आव- 
श्यकता इस यात फी है कि लोकन्सेवा-कार्य फे लिए जीवन-दान 
करने थाले फार्य-फत्तों आगेशवें। परन्तु यह भी तभी दो 
सफता है, जय ऐसी संस्थाएं दो जिनमें ऐसे रवाभिमानी और 
स्वाथ-स्यागी व्यक्ति फाम फर सकें। इसके लिए यद् थ्रावश्यक 
है कि लोक-सेथी व्यक्ति इस सम्बन्ध में छोक-मत का निर्माण 
फरें। इस प्रकार जीवन-दान फरऊे, जीवन-निवांद्व मांत्र फ्े 
लिए शषेकर अपना दिल्ल, दिमाग़ और शरीर छोक-सेवा में लगा 
ऐना आदर और सम्मान की, ऊंचे 'आदश ओर स्वाथ-त्याग फी 
यात मानी जाय। इस प्रकार फाम फरने बाले फार्य-कर्त्ताश्रो 
फा समुचित सम्मान द्वो और क्ोग ऐसी संस्था्थों फी स्थापना 
करना अथवा उनके लिए दान देना सर्पोत्तम दान सममें;। 

आगरे फी नागरी प्रचारिणी सभा की लगातार और अन- 
बरत सेया फरफे उसके मंप्री श्री मददेन्द्र ने यहां फी समाज में 
जो स्थान प्राप्त फिया है, यद् लोक-सेय्ों के लिये फाफी उत्साद- 
जनक द्वोना चांदिए। अ्रधिफतर शपके दी उथोग से इसके आज 
कई सी सभासद दें । पुस्तकालय में फई दजार पुम्तकें हैं, जिनसे 
यहुत स्ाभ उठाया जाता है। एफ सादित्य विद्यालय चक्ष रद्या है 
जिसमें दिन्दी फी ऊँची-से-ऊँची शिक्षा दी जाती है। सोज फा 
फाम भी दोठा है और समय-सगय पर व्याण्यानों सथा 'अन्य 
उत्सवों का ज़ी आयोजन किया जाता है, उसकी बड़ी घर्चा 
रहती है। 

दान के सम्बन्ध में अर्थाचीद और यैकज्ञानिफ तथा विवेक- 
सम्मत भायों फा प्रचार फरने वाल्ती किसी संस्था फी सेवा फरना 
प्रारम्भ कर दीजिए और यदि आपके गाँव, फरते, जिले अयवा 
शहर में इस प्रकार फी फोई संस्था न दो, तो उसे स्वयं सद्ठित 
सया स्थापित फीजिये। यहद्द समा ऐसे प्र श्नों का अध्ययन करे, 
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जैप्ते-सुपात्र-झणन्न का विचार फिये बिना दान देमे से व्यक्ति 
ओर समाज फी क्या-क्या द्वानि दो सकती 2? से दान का 
उद्देश्य यद शोता चादिये क्रि यह स्यक्तियों के गैतिक घरिव, 
स्वाभिमान श्र उनको स्पतस्त्रवा की रक्ता करते हुए उन्हें, उनकी 
मुसीबत से पार पाने में मदद दे । दस मनुष्य सुीयत में पढ़े 
हुए ही और एम उनमें से केवल एक की द्वान दे, तो दमारा दाने 
देगा क्यों निरर्थय 2 इस प्रश्न में दान की समस्या का सारा 
रदस्य छिपा हुआ 2 ।  अपत्ति-अग्त गनुण्यों को रुपये फो सद्' 
यता देले से बहुधा शितनी द्वानि होती दे, ठतना लाभ सदी होता | 
धनामाव और दुर्भाग्यज्ञनित आपत्ति की समस्या केवल सद्दा" 
यहा की मद्नठित प्रणाज्षी से ही दल द्वो सकती £। व्यक्ति 
द्वान से रुपये पैसे, नाज-कादे इत्यादि बाँदने में नहीं। 

पारचात्य देशों में श्रप सध्ायता की सद्ठृठिव प्रणाली का दी 
प्रचार ँं। उदाइरएर्थ श्रम दाल दी में मिस्टर प्रिंस एंच' 
सैसम ने, को श्रम्रेरिका % टिट्रौ इट नगर में एटारनी थे, दस फरो्ट 
हुपये यानी तीन करोड़ ठालर का दान किया 9ै। दस दान 
में छुपात्न विद्यार्थियों को सदायता की जायगी। नागरिक, 
सामाजिक, साधारण और सार्यजनिक ब्लोफ-द्वित के कॉम क्रियि 
लायेंगे। गाँवों थ्रौर शदयों में गरीबों के रहने के गानों की 
दशा सुधारी जायगी । पदों, बीमारों और वसदायों की सेपा 
शुश्रपा तथा मद्गायता की जायगी । सार्वजनिक संग्बाओं झार 
पवित्र विनोद, अध्ययन-अ्रनुसस्थान शोर पुस्तक्रक्रशन दि 
का भी प्रवन्ध किया जायगा। श्रमेरिशा में सब, रै३६ के 
पहले छः मद्दीने में शिनना दाल दिया गया उसका मैंतालीस 
फीसदी यागी आये के लगभग सद्दायता फी सन्नठित प्रणाली 
इस सर्च किया गया। जो श्रविकरर शिक्षा-प्रचार में पीड़ितों 
की सन्नदित सद्ययता सें, स्वास्थ्य-्वृद्धि के कामों में ओर सलितर 
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कलाझओओों तथा सेल-कूद आदि का प्रबन्ध करने में लगाया गया । 
हये की बात है कि दमारे देश में मो सद्दायना की सन्नठित 
प्रणाली का श्री गऐेश हो गया है । 
रामकृष्ण मिशन की कानपुर की शासा ने अभी द्वाल में 
सन्‌ १६३३ में, दुखिया-मेवा-सदन की स्थापना की है! भरी 
श्यामविद्वारी वकील ने इस कार्य के लिए अपना मबन दे दिया 
है, मिममें बेकारों फे लिए रहने व त्रीमारों के लिए अस्पताल का 
प्रबन्ध है | अ्म्पताल में मरीज्ञों के लिए पच्चीस चारपाइयाँ हैं। 
चैसे सैकड़ों को मुफ्त दवा बॉटी जाती है, खाना सिलाया जाता 
ओर ठद्॒राया ज्ञाता है। भवन के एक हिस्से में गरीबों और 
औेकारों के लिए औद्योगिक भवन है। जिसमें उन्हें उपयोगी 
उद्योग-घन्बे सिखाए जाते हैं । इसमें अन्धों का मदरसा ह। 
ओऔद्योगिक-भवन में कई करे हैं । दरी, कालीन, तौलिया आदि 
बुनना सिखाया जाता दै। इनकी आमदनी कार्येकर्ताओं को बाँट 
दी जाती है। श्री रामकृष्ण मिशन देश भर में अनेक स्थानों पर 
इसी भ्रकांर सेवा का स्तुत्य तथा मराइनोय काये कर रही हैं । 
इस मिशन की काशी की शाखा ने सन्‌ १६३२-३३ में अपने 
अस्पताल में सात सौ साव गेगियों का इलाज किया, जिनमें एक 
सौ छुब्बीस स्वस्थ दो गये। चालीस हजार फो दवा वाँटी। 
असद्ाय दीन-दुश्धियों को अन्य प्रकार से भी मदद फी गई। 
इस बप छियासठ इजार से ऊपर भामदनी और सत्तावन हजार 
रुपये के लगभग सर्च हुआ ) 
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एक विद्यार्थी ज्िस भगर में रहता था, बद शिक्षा में बहुत 
'पिछुड़ा हुआ था । छत्तीस इजार की आाव्ादी में से केवल चार 
ज्यक्ति कालेज में पढ़ते थे । इस विद्यार्थी ने लोगों को कालेज में 
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अपने लड़के पढ़ने भेजने को राजी करने के उहेंश्य से एक 
समनिदि, घोली जिलमें सब ज्यति ओर मर्दों के छोग योग दे 
सकते थे। इस कहब का पइला ददं श शिक्षा प्रचार करना और 
व्यास्यानों द्वारा लोगों को शिक्षा प्रचार करने के लिए समकाना- 
बुकाना था। समिति ने एक कमरा किराये पर लेकर वया इिल्दीः 

ओर अग्रेज़ी के सीन समाचार पत्र मेंयवा कर बाचताहय 
सोल दिया वया लोगों को वायनालव में पढ़ने आगे के लिए 
राजी किया । समिद्ि की बैठक प्रति सप्राह होती थी अर उप्तनें 
शिक्षा-सम्बन्धी सभी विपयों पर ब्यासयान दोत थे। एक विया्थी 
ने बौर कार्यफ्रारिणों समा स्वापिव को जिसझा उहेश्य स््ियों 
को रा तया उनको दन्नति करना था। वोरों ने प्रतिमा को दि 
वे शक्ति मर चौदद वर्ष से कम उम्र को लड़ को का विवाद नहीं 
द्वोते देंगे | इस प्रकार फी संस्थारे इन दिनों ब्राल-विवा६“विरोधी 
कानून-शारदा कानून-से बहुत लाम उठा सकेंगे। 

शअ्रनाथों और भूजे-्भदऊे इ॒श्नों को मदद के लिये एक समा 
कायम की गई, जिनमें समल विद्यार्थी और ध्यन्यापक्र चनन्‍दी देव 
हैं। इस समा छे द्वारा पचास निर्वन विद्यार्थियों को स्कूल प्तो 
फोस दी वादी ६, बोस को कपड़े दिये जावे है तथा रमझे वाल 
विक मुर्तीदत में उनफ्ो परवरिश की जानी है। यद् सभा धातों 
को, छुपात्रों छो रचित दंग पर दान देवा, साईजनिश दफ्ये को 
बचत करके दसे सर्वोत्तम काम में लगना और श्रारचिसत 
लोगों के साय मसद्ातुमूति करना सिम्पातों है ठथा इनके दृदब 
को विद्यात्र बनाती है 

बम्बई का सेया-सदन मो व्यक्तियों के उद्योग का अति उत्तम 

डद्ाइर्प है। यद्द समा श्रोदुव वी ० एम० मज्ाबारी दशा उसके 

निर्तों ने मारदीय स्तियीं छ द्विद के जिए स्थापित की थी। बद 
सेवा-सदन सेवा-यृद है, निसमें मदमवान्वर का कोई मेंद नहीं 


संस्थाओं की सेवा श्ध्ध 


और शिसका धर्म सेवा फरना है। पहले पहल इसमें स्त्रियों का 
घाय, शिक्षिका और प्रभन्धिक्रा का काम सिखाना तया सेचा- 
याये के केन्द्र के लिए एक सदन या आश्रम स्थापित करना था। 
इस सदन ने थोट़े दी समय में जो काये फर दियाया उप्तकी 
समी प्रशंसा फरते हैं । 

लन्दन में एक बैयक्तिक सेवा-सम्मेलन है मिसमें पॉच सौ 
से ऊपर कार्यकर्ता थे। इन कार्यकर्त्ताश्रा ने यद्द प्रतिज्ञा की कि 
ये फम-से फम एक घटा प्रति सपाद किसी विपत्तिग्रत्त व्यक्ति 
या निर्धन झुटुम्त्र मे मित्रता प्राप्त करने में लगावेंगे। सभा या 
मुएय उद्देश्य मनसा, बाचा, कर्म णा, व्यक्तिगत सेवा करना है । 

दिल्ली कलॉय मिल्स लिपिटेड फे जाला मदनमोहनलाश ने 
करवरी १६२४ में पश्ीस दजार का द्वान देऊर स्रियो फे लिए एक 
ओद्योगिक पाठशाला खोली हैँ जिसमें म्रियों फो चुमाई, सिलाई 
तथा ज़री का याम और प्रियोचित अन्य फाम सिख्याये जायेंगे 
रुपये की य्याज्ञ से संस्था चलेगी । घनी परिवारों फी लड़कियों 
से फीस ली ज़ायगी। गरीय श्तियों फो मुफ़ शिक्षा दी जायगी। 
पर्दानशीन प्लियाँ अपने घरों से जो घीज्ञ बना फर बेचना 
चाहेंगी, उन्हें यद्ध पाठशाला लेकर बेच दिया फरेगी। संत्या 
सफज्न हुई, तो लालाजोी दान की मात्रा एफ लास तक बढ़ा देंगे । 
श्रीमती सुशीला शाममोइन इस पाठशाला की मुण्याध्यापिका 
नियत हुई है। 

आगरे में सेठ मटरूमल यैनाढ़ा ने थॉस्‍यरों छा एक अस्पताल 
खोला दै, जिसका कई सौ रुपये मद्दीने का पूरा सर्च थे स्वयं 
देते हैं। इस 'औपधालय से सेऊड़ों आदमी लाभ उठा रहे पक 
यहीं पर पिछले दिनों फई प्रार्मों में भयंकर चआाग लगी भि 
पचासों घर-पार नष्ट ध्ोगये । इन परिवारों की सद्दायता के लिए 
श्री मददेल्द आदि व्यक्तियों ने घन्दरा इकट्ठा करके उनके पर और 





३५० सेवाघम और सेवामार्ग 


छप्पर घनबाने आदि में मदद दो! सन्‌ १६२४ में को भयंकर 
बाद भाई थी, उसमें पीढ़ितों फी सहायता फरने, उन्हें भोजन- 
वम्र देने तथा ठिकानों पर पहुँचाने के फाम में भागे फे कु 
गगणुशसिद्र भदौरिया, या* श्रीचन्द्र दौनेरिया, पं० काली: 
चरन तिवारो आदि लोक-सेवकों ने प्रशंसनीय फारये किया । 

जनवरी १६३४ में दिल्ली में उत्तरी भारत में अन्धों फा संघ 
श्थावित हुआ, जिसका उद्देश अन्धेपन फो रोकना और इलाज 
करना है। आस-पास फे तथा अन्य स्थानों के अन्धों को बुला 
फर उनकी 'भोर्धों का श्रापरेशन कराया जाना नय हुष्मा। 

द्वापड में दिन्दू-फत्ा-सवन स्थापित हुआ है जिसमें सब 
जाति के हिन्दुओं को शओ्रीद्योगिक शिक्षा दी जायगी। दर्भो क्रास 
खुल गया है । 

इल उद्योगों से छोक-सेबी एसी ठथा इस प्रफार फी संध्याएँ 
स्थापित फरने अथवा पूर्व स्थापित संस्थाओं की सेवा फरने फे 
लिए प्रेरित द्वो सफते हैं 


